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भूराररावः 


पहला अ्रंक 


(सायका । 2ेवल प्रर हार भौर लों के गुच्छे का बहुत बडा 
ढेर रख 1 है। } 
टेलिफौन पर बात कर रहै हँ) नही-नही म सिफं निमित्त 


मात्र ह } विजय तो माप सवकी शुभकामना का फल दै ।- 


हा हीं! जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। काम आसान नही है। 
सम्पादकीय लिये ? लिए, जरूर लिखिए, लेकिन फिजूल 


, ज्यादा मेरी तारीफ मत्त कीजिए । मै बहुत छोटा आदमी हू । 


पाटींके नेतार्भोकी हृष है । नही, निर्णय एकमतसे ही हुमा 
या । आपकी जानकारी गलत है । विल्कुल गलत । देलिए रेसा 
है, मतभेद तो होते ही ह, पसन्द-नापशन्द की बात भी होती 
है माखिर पार्ट इन्तानों से ही बनती है । फंषला एवमत से 
हमा धा । रावस्ाह्व ने लुदही पोमेरे नाम करा सूञ्ञाव दिया 
था । बौधरी साव ने अनुमोदन किया था। 

देमाई उनके पीठे एक मोटा हार त्तिए्‌ फटोग्राफर से साय 
साद ।) 

आद्ये । पहले यपोश्ष्टमेण्ट लेकर आया करं । कलं सुबह 
द्त्सिजारहाहं। शाम को वापिस आगा । ठीक दै! अमी- 
अभो जरा फूरसव भिली है । सुबह मे भीड़ समी हई थौ । 
देलीदिजन के लिये राज्य के नामं अभी सन्देश भी रिका 


१० 


देसाई 
मुरार; 
देसाई 


मुरार 


मुरार: 
देसाई 


मुरार : 


देसाई : 


करवाना है । आज शाम कीटी प्रसारित हौगा। चसता है। 
आजहीकातोदिनट।! भी पीचेही उसबीमारी से उठा ह 
लेकिन ज्यादा मेहनत से अभी भी थकान हो जाती दै । नही, 
भव तबीयत वित्कुल ठीक दहै । रवर को कृपा । ओरही, 
आज कै पेपर मे भापने हमारा वह इ्तहार डाल दिया, उसके 
लिये धन्यवाद । रात जरादैरहो गईथीदेनेमे। सोग कृ 
कह तो न्ह रहै ? जिस तकः पटंवना चाहिये, उस तक पर्टच 
गया, तभी फायदा दै । देखते है । अच्छा भेक भू ¡ (रिसीवर 
रख कर वही अनमने-से खड रहते दै ।) 

(पद्धेसे) मृवारके हो । 

(धूमकर) कौनते ? 

साहब मै, अनन्त देसाई । मुवारक हौ । वहत-बहूतं मुवारकर 
हौ! जयादेर हौ गर्द। (समिनै आकर जवरदस्ती हार 
डालता दै। मुयरराव जम्हाई रोकते है । फोटो प्राफर फटी 
लेता है 1) बहुत मच्छा ह - । 


: धकमू। 
देसाई - 


आपका मुख्यमन्त्री पद के लिये चना जाना, इस राज्य के सिये 
वड़े सौभाग्यकी बाते है। भव ती यह राज्य हुर बात मै आगे 
रहेगा । इसमे शक कौ कही कोई गजाद्रण ही नही । 

अच्छा) 


: विधौ तकं कहू रहै है ` - "यह्‌ सम्मान भाषका नही, पूरे राज्य 


का सम्मान है। । 

(नौकरकेहाथमे प्कडीटरेमेसेदो वेड निरपेक्षं मावस्चेदेते 
हए) लीजिए पेड़ ` लीजिए । चाय लगे ? (फोन बजता है 1 
मुरारराव की मुद्रा चिढी हुर्} 

मदे साव, किसकाफोन दै? (मूरारराव इशरेसे मना 
करते हए फोन उठाते है । देसाई फोटोप्राफर के कान के पास 


मरार: 


दित्तडे . 
मरार: 
दे्षाई ; 


११ 


बात करके उते वापस भेज देता है 1) 

(रिसीवदमें) कौन जाई० जी पी० बसाले ? क्था कहू रहै 
है? दाति करना चाहत हैँ ? दीजिये. वाद्रन दीजिये । 
{जम्हुाई रोकते हृए) श्रेय तो बडी कोही है । म बहुत छोट 
इन्सान हँ । आपं सवके सहयोग से जो भी कुछ बन पडेगा, 
करूंगा । (जम्हाई रोकते है ।} हाहा मालूम दहै! कया कहू 
रहै है ? (एकदम चौकन्ने हौ जाते है, ओौर फिर टीम पड जाति 
है) मैने सोचा, मिल गया। अभी तके नही मिता ? पतो 
गलत है, तो सही पता दूंढना भी तौ भापक्रा काम है बसले ! 
नाम गतत होने को करई गुजाहण नही दै। नदी, मुभे नहीं 
लगता । चह केहीसे भी दढ लाये ) दंटस युभर्‌ दैक । 
पुलिस श्रोसं दहै मपके पास, कोई रेरे-गंषेकी सेनातोनही 
इकट्ठी की गर्द । चीनौस घण्टे देता हँ अपक । कोना-कोना 
छामिए पर उसे जिन्दा--या नही--जिन्दा ही--लाक्रर 
हाजिर कीजिए 1 अव भौर वहाने नही सुने जाएगे ] 

(प्िसीवर कटक कर पिचारमग्न खड़े रहते है ।} 

किसके बरेमेवतहोरदीथीसवि? वेतेही ¶ढ रहाट 
पहले के मुख्यमन्त्रियो कौ भी भप हेते ह पृषते दग दमाद्‌ ? 
(दंस्ते हए) दहौ-हा साब ! अपनी तौ हाजिरी पिद्ति दम 


“ सालो मे रोज लग रही है यही । अपि तीसरे सी० एमण है) 


मरार : 
भोरे : 


भूरारेः 


पर आप इतने इिस्टवं किटलिए है ? मिलना किसे चाहते 
है? हमले आने उसे दुंदकर-“"उसमेदैक्या ? 

(श्लीफोन बजता ई 1) 

(रिसीवर पर) यैस? 

(साइन पर) साहव मै मोगरे । ननिलाल जमनीदास्च भए 
है आपके अभिनन्दन केः लिये । 

नानाता ! अण्टा-अल्छा, वौ नानालान 1 भेजिये उत । 


१२ 


(नानालाल फूलों का एक बड़ा-सा वुके तेकर आत ह ।} 
देसाई : (नानालाल को अपनस्व से) आइये नानालालं । 
नानालाल : (देसाई कय परवाह ना करके सीधे मुराररावं को शुच्छा देकर 
हेकैण्ड करते हए) वरी ग्लंडसर ! दारी काप्रिद्स ! मँ 
नानालाल ह, एक छोटा-सा व्यापारी । सोशल वके भी करता 
हं, ओरअपि को तोद्युरूसेही बहुत चाहता हं । आय एम 
हैपिवेष्ट टूडे माहव । हालात कै मृतायिके व्रहूत काविल 
अदिमी चुना आपकी षार्टीने। ग्रेट ईवंण्ट। ग्रेन डोलर 
एसोसिएशन ओर अन्ध सेव! समिति को ओर से र्मे आपकं 
अभिनन्दन करता हे । 
मुरार : (पेडे देते हुए) पेड लीजिये । कुछ (जम्हाई रोकते हए) चाय 
वर्गेरा? 
मानालाल नो, नो,थेक्मू वेरी मच, गतो सिर्फ अपनी खुधी जतानि 
चला आया । हमारी तरफ से आपको फुल सपीटं है साहब । 
प्मोनिएदानं ओर समिति ने तौ प्रस्ता्वभी पासं करदिपाहै। 
अय जापका ज्यादा देवेन नही नेना । टादम इज मनी । चलता 
रं । (नमस्कार करके चला जाता टै ।) 
देसाई नानानाल एकदम फिट आदमी है साव ! अपना टरेस्ट 
अच्छी तर्‌ जानता रै! अव ग्रेन डील्स ओर अन्धौ मेको 
मम्बन्धदैक्या? लेकिन यदैक दोनो संस्थाओं म बराबर 
मौनृददै। 
मुरार : दसाई, हर कौ श्रपना इटरस्ट देखता दै-- 
देसाई : यहीतो रमै कह रहा ह । नानादाल भी तो भाम नौगों जसा 
हीदहै। लेकिन वो कौनदहै--जिमे आप रमिलना चाहते रै? 
निस दढ निकालना वाहते है--विगेोधौ दल कै एम° एन 
ष्०टी° टी०अतिदटै! (पीट पीद्ये कुद छिपाये हए ) 
<मरार: (दी° ठी° दा देखकर्‌ नृण लेते ई ) श्व, आश्य टी टी 


दी 0 श © 


देसषटै : 


° ठी 


टी० (1 
भृषं 


१३ 
मपर भीय र माजके कुम्भ मेतेभें ? 


: कुम्भ मेला खत्म हौ गया होगा, यही सोचकर भया था } 


(गुलाब का एूल सामने करके मुरारराव को नेत्र करते हुए) 
यह्‌ हमारे मालिक-मकानके वाका ३1 हमारा बाग तो 
नासिकमे रह्‌ गया! (सफ एूल देखकर भूरारसावे थोडे 
नाराज दिखार्देते हु 1) छया है, पर वहत सुन्दर लेगा इसी- 
लिएने अया ! आपका यर भी इस टूल की खुशबू की तरं 
टी फले, द्मरा-वर्गरा-" यने पिमे मौके पर कुछ कीव्यात्मक, 
ईड शुन्दद्-खुन्दर शब्द बोलने कौ रीत है ना, इसीलिषे । व॑ते 
तो गुलाब खुद ही बोल रहा है अपनी खुशबू से । क्यो देसाई, 
मापने चीफ-मिनिरस्टरौ का देक हीते लिया दै क्या? हर 
चौफ-मिनिस्टर कै स्वागत के सिए आप, विदाई के लिए थाप, 
जन्मदिन पर आप हूर जशन मे श्राप, पता नही कहुँ -कहँ 
किसलिए आप मौजृद होते है-- 
{देसकर) है हे, अभी वसे कुछ हुम मही है इस राज्य में 
टी° दी० । इतना जरूर है,जो भी यहां का मुस्पमेत्री होता 
है उसकी दीर्घायु हुमा करती है-- 


: हती होगी, होती होगी ! वहु भमर मी हो सकता है । 
भुरार . 


पेडे खाद्ये द° दीम, मुहे मोटा कौनिये प्रहु." {पूरी 
भम्टाई लेकर) केवसे आ रही थी, मौका ही नही मिला! 
(पडे देते हए) सौजिये कल से विधाने सभाम तो कदूके 
भाषणदेनेहीरह। 


` अपने हमारी यष मुदिकिल करं दी है भुरारयव ! 
: मूर्िल, भापकी केसी मुरकिल ? सामने चहि.मूरसरव हो 


या सुद ईश्वर, आपकी प्नोपतो गरजती ही दती है । अष 
अपना काम शुरू रस्य टी° टी०; हम भी यादाक्ति अपना 
काम्‌ करते रुगे । संघयं जारी रहना ही चाहिये ) 


१४. 


शीष्दी० 


मुरार 


शीण्रीर 


मुरार 


टीण्टी० 


शीष्टी० 


भुरार 


देसाई : 


गरैन्टीण% 
देसाई 


मरार: 
देसाई : 


: ह, संधर्पं से जरा जाग॑हकता ररटती है विधानसभा मे, वरना 


विधानं सभा तो लयनागारही हो जायेगी । वैसे मापकी पार्टी 
के कुछ यक-वचसे ने उत्ते शयनागार वना ही डला दै । परसो 
आपका रग वह्‌ हेवीर थोराल, अर्थमंत्री को उत्तर देने कैः वदत्त 
कंसे सारमसेसो रहा या, देखा नही मापने ? 


: शमं आती दहै एेसे मौको पर, लगतादै क्यायहीदै हमारी 


लोकशाही ? = 
(गते मे कुछ अटका हुअ-सा महसूस करते है ।) 


: या हुआ ? 
: देलिविजन कै सिये सुवह्‌ राज्य के नाम मदे रिकाडं करवाया 


था, उसी की याद भा गई । मैने उसमे लोकतंत्र पर बडे गौर्व- 
पूणं विचार र्खे ट ।क्यातेगे ? चाय,कफी? 


: सिफं चाय कोफी ? 
मरार: 
: सिफं चाय कोफी से आजकादिनरसंलिब्रेटकरनां ठीक नही दै 


(हेसते हुए) तव फिर क्या चाहिये ? 


मुरारराव ! 


: यह्‌ सम्मान से ज्यादा जिम्मेदारी है टी० टी०,रमने अपनेटी० 


वी० संदेशम मी यही कहा है । काम सचमुच बहुत कठिन है । 
आपं तो मजाक कर ररह खव १ “मंन आफ द क्रायसिस"-- 
मुक्िकिल से मुश्किल परिस्थितियों मे दमकने वत्ते इन्ान-- 
आपका वर्णन तौ इन्हो शब्दों मे करना पडेगा । 


: देसाई, आपका मक्खन लगाना हो गया शुरू जोर-शोरसे ? 
: वहु रुका कहाँ था ? एक से एक गुणी नैता मिल रहे हैँ हमे" 


हमकरेभोतोक्याकरे ? 

भच्छा देसाई, फिर मिलेगे । 
(दुरा न भनाते हृए) हां हौ, जरूर।र्ग तो आता दही गा । 
अच्छा टी° टी०। (मन्दरकी बमोरजाते हूए) जब आयादही 


टीन्टी° 
मरार 


टीन्टी° 


मरार: 


सेन्टी० 
मुरार: 


शीन्टो & $ 


ह ततो भाभी साहिनोकोभी एक ४ वी दत्र साऊ.-2 
: (मूरारराव को} मवं आपं से सनिन्द ङि 


देसे चमर्चो से जरा सावधान रहिये" % 2 
सव को अच्छी तरह पहचान है मँ ठी° सी°। 
(हाथ के गूलाव से सेततते इए) 


: भूद मे नही लगदे माप जाज । देस मधिकरार मौर सम्मानं पानि 


की खुशी केम कम एक दिन तौ साप मनाते + फेरीवाले से 
जिन्दगी की शुरुआत करके माजे आपे मुख्यमंत्री तक बन तुके 
ह। उम पर जिस खूबी से एक-एक करके आपने पहले बाले 
सी०एम० कौ भ्केला भौर निहृत्य कर दिषाथा---ओौर ह, 
वह परसो वाला निणेयोत्मक प्रस्ताव ततो बहुत तोजेवामे रहा} 
मभी कू दिन पसे ही तो--"गापका एक पकार से प्नजन्म 
हमा दै । थह दिन देखने कै चिये आज आप भौजूद है, यही क्या 
क्रम सौमाण्यिं की दातहै, मुद्रारा { केवलं वड़ोकी क्फ? 
भापि परतो ईशवरकी भी बडी कृपा दै) 
हा री° टी०; ईसं कौई शक गही किं ईद्वर की मौर प्रधान- 
म॑त्रीतककीमुेपर ग्ड कधा है! सेकिनि अगन बुबहरेर्मे 
जरा बेचन हू 
भयो ? भ्रधानमत्रीकी कृषादष्टिकै लिये? ({धीमे स्वरम) 
को ओर नई लवर दै क्या? 
नह, जिसकी वजह से नै अज जिन्दा ह, उमये मिलू, ;उसके 
लिप कु करू, पुरा बारवार सुवह्‌ से मूके कचीर रहा है"““ 
(निरा हो कर)..अच्छा, अच्छा । वौ जिसने अपनी किडनी दे 
करे आपकी जानं बचारं यी ? मिलिये उसे } जरूर कीजिये 
उसके सिये कुछ 1 अव तो आ्तानी से भाप उसकी मदद कर, 
सस्ते है 1 जिस-णिस के समे कु करने को आपका ओी चाहता 
है, उन सवका भला करने का समय अपने माप उलक्र आ मया 
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सुरार: 


मोगरे : 


भृरार : 


मोगरे : 
मुरार: 


मोगरे : 
मुरार ः 


मोगरे : 


है अव तो अपके पास 

(थोडा निराशो कर) परयो है कटा ? उसे मिलना वाहये 
श्रै टी० । सयकेत्तिये तो नही, पट उसके लियेर्मै जरूरबुछठ 
करूगा । (फन जता टै, मुरारसव उत्सुकता पे फोन उटाते 
है) यस! कौन? 

(फोन पर) साहब यै, मोगरे ! 'लोकतंधर बचाओ' संस्था के 
कुछ भमुख कार्यकर्ता आए है । आपका सरेभाम सत्कार करना 
चाहते है । चन्दा ओरदेट माँग रहेर्है। मिलनेके लिये भेज? 
(फोन पर) देखते ह । सत वजे पार्टी कौीमीरिगदटै। उसके 
वाद राज्यपाल से मिलने जानादहै। अमगरवेराजोहो तो उन 
रात देरसे बुला लीजिये । गौर्‌ कहिये चन्दा एसे नही मिलेगा । 
चन्दा लेकर सत्कार न करने वास बहूत देखे हैँ आजकल । यह 
भीएक तरह कारकरष्दान हीदहै, हमें से बढावा नही देना 
चाहिये । 

{लाइन पर} अच्छा सार्हव, कहे देता हूं } 

{जल्दी से) वह आखिर कौ दात मत बतना-नदहीतो सब 
गडवड़ कर दोभे। (अन्दर से देसाई आकर पीठ कयि हुये 
मुराररात कौ अपनी गर्दन भुकाकर मभिवादन करता है । मौर 
टौन्टी० की तरफ हंसक, देखकर चला जाते ह ! मुराररव 
प्तोनपरदहीबातकररहेहै।) ओर, आई० जीन्पी० वसाते 
को फिर एकः बार रिग करके शंट-- नही, याद दिलादये, किये 
किसी भी हालत में उसे यहम जरूर बाना चाहिये । नहीं तो 
उसकी रिटायरमेन्ट पक्की । 

(लादन पर) गता देता हूं साष्टब } 

(फोन पर) भीर हा, अलप-अलग विभागो के सस्पड़ विये जनि 
वाले अधिकारियों कौ मूचीतयार्टो गई? 

सूचीतो वटून वदी हर्‌ जा रही है साहव-- 


करार: (फोन पर} भौर भी बड़ी कीन्यि। घादे तो वाद अ(हुव्रको, 
सीदन कर वेगे, पर फिलहाल तो द सूवेरस हमो रीभ्मभिः 
कार प्राप्ति जोर-शोर से पता लगनी वाहिये सकी † "~ † 7 + 
(पीये से मंजुलावाई आतीह। द° टी हकर उन्हं गभि 
वादन करते ह ।) 

मूरार : (फोन पर) बओर--दैलो--रेडियो पर वहं अनाउन्तमट हो 
गईक्यामोगरे? 

मोरे : (तान पट) कौन-सी साहव ? हा ““ "हा" "`पर उसे सुनने के 
लिये समय कहां मिला ? चलो सैर रेषियो तो मपना ही है । 
अनाउन्सर्मट् हौ ही गर होगी । कलं प्रसकी पुरी व्यवस्था कर 
दी यो. 


मंनूला : मनाउन्समेट हो चकौ दै । 
, (मुसास्यव धूमकार दैसते ह 1 रिसीवर रखने लगते ह ।) 
भचा ; जरा इधर दीजिये दिसीवर-मोगरे से बात करनी है मुभे“ 
(रिसीवर लेकर) मोगरे, कल सुबह ही उस द्ष्टीरियर डेको- 
रेटर को बलवा लीजिये । मृख्यम्री के वेगले पर शिष्ट कणे 
स पहने वहा का सादा फर्नीचर बदलवाना है । पहले का सारा 
निकलवा देना ह । वहाँ सव कुष नया टोना चाये । (रिसीवर 


रख देती 8 
मुरार: क्या ? है ।) मैन शुनी है अनाउन्समेट रेडियो पर्‌ । 


चच्ला : ए० एव ० दो सौ सत्तर से भिसने वालि ब्लड प्रप के सिन्दकर 
भान के आदमी ने कुष समय पहले एक मरणोन्मुख इन्सान को 
भपनी किडनी दे कर उपटृतं किया थां । वही इन्सान अवं 

को किसौ जखूरी कामसे मिलना चाहताहै। श्री 
पन्दकर जहां कही भी हों उस आदमी से सम्पकं करे । हो गर्द 
भापकी तसल्ली ? 


भृद्पर : इससे वया तसल्ली होगी ? वह्‌ मिसे तब लो -*- 
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जलां 


टीन्टीण० 


मुरार 


रीभ टी ¢ ° 


भजुला 


मुरा 
भ्टोणरे : 


मुरार: 


पजा 


: जव दतनी कोरिशष्टो रही टै, तो जर मिष जयेभा । है ना 


टी° टी° ? ज्यौतिषी को बुलाकर उते कन्डली मी दिला थो, 
उसने भी कहा, जरूर मिल जयिमा--कोई मामूली ज्योतिषो 
नही, राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम वताने याला ज्योतिषी है 
षट्‌ । 


: फिर तो जरूर मित जयिणा ! ना मिलने का कह कारणदही ` 


नदी दै । हाँ अगर किडनी देने वाला वह्‌ आदमी माज भरस्तित्व 
मेहीनाहो, तो बातदूसरी दै। 


: नही -नही होगा, केसे महीं ? 


मेजूसा : 


नके तो दिरसो-दिमाग पर वही छापा हभ है कल से । रात- 
भर तष्टपते रहै । सुबह-सुबह मुभे उठाकर बले, उसी को बदौ- 
लत र्भ आज यह्‌ दिन देख रहा हू । ठेसा संगता टै, सव कुछ 
उसी का दिया हुभा है, यष्टुं दिल की धड्कन, यहं धरीर, यद्‌ 
आसे--सव कु उसी के दम पर है । फट रहेये, म वही हे। 
उसतकेशषषरीरफेएकश्ामसे ही मेराभाज मस्तित्वहै। उस, 
के महादानसेहीाजर्गैजिन्दाहि। - 

(आरचयं से) भरे मुरारराव ! या यहं सच दै? 


: उसे महात्मा कहं रहे चे । 
भृरारः 


{जरा सकुचात्े हुए) दाम्द गलत हो सता है \ आदत से भए 
गया जुबान पर । लेकिन इसमे भूट भीक्या है ? 

(टेलिफोन वजता ह । मुरारशव टेलिफोनं उठाकर) 
संस ? 

(लाकष्न पर) साहव, $ मोगरे 1 रावसाहव आए ई मिलने के 
लिये । 

(कड्वे स्वर मे) भेज टीजिये । (रिसीवर रख कर} भादी 
गया भाखिर। 


: कौन ? रोवसाहव ना? जाह ग्ट माखिरधला। 


रादसाहभ : 
मरार: 
रादसाहय : 


मृद; 


रावताहुव ; 


दौ न्डौी० : 
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(दी० टी० अड़े मजे में यह्‌ प्रतिक्रियां देस रहै है । रावसाह्ब 
चाँदी की मूढ वाली छडी सौर दरवारियों के स्टाइल मे मुरार- 
राव ओर मंजुलाबाई को मुककर सलाम करते हैँ । उनके पी 
काला चदमा लाये हुए एक व्यक्ति भवा है। कोने मे ठ 
जाता है ।) 

राभराम भुरारराव साहय, रामराम माजी 1 
दैटिए। 

(बेठकर) क्यो टीण्टी०, विधौ दल के लोगं फौरन हाजिर 
भं ? (खुद ही हरते है) बहुत जच्छ, बहुत च्छे । स्वस्य 
लोकतंत्र फ लिये यह्‌ जरूरी भी 8 । 
भ्ररे मर्ईयन्देषेड़ेदो (जैसे ही भौकर परे लेकर पास भाने 
लगना है, वैसे ही उमे रावसाहव कौ तरफ भजते है ।) लौजिपे, 
सवाब ! मुंह मीठा कीजिए । 
जरूर-जरूर, षयो नही । पर हमारा मह तो विना मिरर्ईकेही 
मीठाहो चुका भूरारराव ! काविल भदमी उचित जगह षर 
मा जाये तो अच्छा लगता है। किसी शायरनेभी कहा दहै । (एक 
होर कहता ह ।) अगर गुणों का आदर होता हौ अपना ष्यक्ति- 
गत विरोध ब्धे लाने वाले कमसे कमहमतोनहीदै। वैसे 
हमारी इनकी (यहं दी० टी” केरे उदेश्य करके} लेखं स्पर्था 
हो, (गहै ठोक कर) लडनाष्ो तौ बहे जोर-शोरसे सदेगे 
भी, १२ टैसे जसे कुश्ती हो । कुश्ती सतम, स्पर्धा भी सत्म, उसी 
समय प्रतिस्पर्धी से हाथ भिलानेवालौ मसे ष्टम | जादमी 
मे स्पोटेमंनशिपतो दोनी ही चाहिये । वसे राजनीति भी ष्या 
है, कुदती काखेषहीतो टै! (री० ठी° तालियां बाते र । 
रादसाहेच दायराना तरीके से उसे फमल करते दै |) 
भाषणतो तालिर्पो के लिएया राष साव } पर श्या यद्‌ सरव 
नहीं है रिः फेरीवाने का हल्का पण्या कटे वासा एक मामूती 


रादसाहब : 


टोन्टोण 


-रावसाहष ; 


-राचताहय : 


मजला : 
-रायसाहब : 


भादमी, माज जव एक सूते का मुरपमतरी बन गया दै, मापको 
दिते मरज्‌र है? 

पको तो ठैसा ही तगेगा । भगर हम कटू करि इन्सान कै दी 
पैरहोतेर्है, तदवभीतो मप विरोधदहीकसी । तव भाप क्हुगे 
कि इन्धन केचारर्पर होते ह दोपंर हमने रङिसी अपने 
मतलव से छपा लिये है, यह्‌ आयेप सत्ताषट्दु दल पर थोप 
कर, किसी न्यायाधीन पूद्-ताछ, नही तो फीकी माग,या 
फिरस्भात्यायको माँग अपं जटर करमो । 


: इन्सान का एक पैट होता है, मौर उसे भरने की जिम्मेदारी 


शास्तन पर दहै । इतना आप मान गए, तो भी बहूत्त है सव- 
साहब, परो की बात रहने दीजिए । 

(पेट परर हाय फिराकर) इन्सान का पैट ! यही तो भष नर्य. 
पक्ष वातो का मूल सिदढान्त है। ठीकहै, इसी से तो श्रापके 
भीषे< भरते हु-- 


: हमारे पेट वहत छोटे है, रावसाहब ! पेट तो सत्ताधीदी के हीते 


है) 


: (जम्हाई रोकते हए) जाने दीजिए टी° टी०, आप भी रहने 


दीजिये रावस्नाह्व, कल से तौ वहस करनीही है। 

वहूम कंसी ? थोडा हेसी-मजाक है, दस आर कया ? जिन्दगी 
का मत्तववहै मजा । चारदिनका मेलादै, दुनियासे लेकर 
भीक्याजानादहै आसिर? श्रायरने काद, (शेर मुततेररै) 
क्योमजी? 

चाय लीजिये। 

नही, अव चाय कामजा नही आगा! पेडोसेमुंहंमीढादहो 
गया है 1 फिर सही । चलू मँ ? (उरते ह, एकदम गम्भीरही 
जाते है 1) कुछ कटना चाहता या शाम की मीर्टिग से पहले, 
लेकिन अववादेमे कटुया। {टी० टी° की तरफ एकः नजर 


टी°्टी०; 
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डालतेहै।) 
(इशारा समक्फर उठते हए} मै चलता हं - 


भुरार : नही नही.“ (रावसाहुबे से) आद्ये, हम जरा उधर बात केर 


साचसाहेब : 


भंवला: 


टो० दी० : चदे शायरमेमा कहा हो, तेकिनये तौ मुसीवरते व॑ढ़निं वार्लो 


भजता: 
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लेते है ) माये ** (रावसाहब को ले कर अन्दर जते है।} 
(अन्दर जाते-जाते टी० टी० को) भाफ केरना"-"वेअदबी 
कतर कः कतरह श्रादा नही था मेरा.“ ` (दोनों भन्दर जा चूके 
ह} 

बा धाथ दै मरा! कौन-सी नई मुसीबत खड़ी केरेमा, 
भगवान जाने ! 


पसेहीरहै, मंजुलादेवी ¦ मुरारराव कौ चैन नही लेने दंगे यह 
आस्तीन कै शशेर' । 9 

करईवारतो लगतादहै, क्यों इस फंदेमे फंस गये ? इटने बृरे- 
बुरे लोगों से पाला एडता है, अब किसको क्याक्हौ। वौ 
देसा्ईहैमा! सौधे माभी-भाभी करते रसौर्दूधरमें ही धुस 
जया" “"कहने लगा इस बेगचे मे भाषके भाने से पहले भीर्मँ 


~ भता रहा हूं । वेशरम कही का ! 


टी° दी : यही तौ कतीकप्रिय अननेके गुर ई! राज्य चलाने वार्लोको 


मेज्‌ला : 


से० से 
भभला 


मंशुला 


यह्‌ सब सीखने ही पडते है । पति कै साय पत्नी को भी (धीमी 
आवाज में} लेकिन वहां जो कख दै, वह्‌ कौन? 
कीन ? (देखकर धीमी अवाज मे} पता नही । रावपराहूर्ब के 


साथभयाथानं ? उनकोतो कोन कोई ठैसा मुरीद चारहिए 
ही जी उनके शरो की दद दे~ 


: मतलब यदं दाद है उनकी ? 
:आौरनरीतोक्या? 
री टर , 


भौर हम उसौ कै सामने रावसाहव'के बारे मे“. 
मै तो भौरभी बौलृगी। भै किसी दल के हाइकमार की 


र्‌ 


रीन्टीर 


मंजला 
भुरार्‌ : 
-वोकटांहैः 
भूरर: 


शीर्थेण० 


भन॒ला 
ठी० शे 


मुरार: 
ममु: 
: उनके षीद ही आया था--्मैने देवा था } 

; रावसादटब अपना चवा यहाँ भ्रूलं गये ? यह्‌ नही दहो 


टीण्टी० 
मूरार 


मनुला 


भूरारः 
भतृला ; 


न 


नौकर नही । मै अपनी मर्जी कौ मालिक} मुभे क्िसीका 
डर नही! 


: अब आप मुष्यमत्री की पतनी है" मजुलादेवी { आपको जरा 


सम्भलकर ही रहना चाहिए । आपका कहना मुरारराव कौ 
भारी पड सकता है । मापके किसी गलत कथन से सरकार 
तक उलट-पुलट पकती है "`" 

(शर्माकर) हिय । (मुरारराव आते र ।) 

क्या हुआ ? एेसा क्या क दिया आपने टी० टी° ? 


कौन रावसाहब ? वो त्तो घले गये उधर से ही । (मंजुलाबाई 
से) माजी की प्रणाम कहिए, एसा सन्देश दै उनका 1 


: मजी ? 
: वाहू ! वेटा हौ तो ठेस गुण्डा-- 
मजला : 


मजाक छोडिए 1 (मूणरराव को रष्क स्वरसे) उसे देला 
ष्या, वो-- 

{देखते हुए) कौन है ? 

राचसाहब के साथ आया धा-- 


सकता“ 


ॐ 


: फिरफौनदहैवो? 


(वो काले चश्मे वाला इन्सान कोने मे चुपचाप वैश है 1) 
{रेलतिष्छन की तरफ जति हए) मोरे से पूना पडगा - 
मोगरे से किमलिए, सीघे उसी को पूष नेती ह । (उस आदमी 
के पाम्‌ जाकर, गना साफ करते हुए ।} आप-- (वह्‌ आदमी 
कलि चश्मेके अन्दरसे अंन्पेन्ट भाष्ण्डेडनी देख रहा है \) 
मुख्यमंत्री सं कोईकामयाक्या? {वह्‌ गर्दन टिलाकरर मना 


जिमी : 
; अकेले पि धे कया परू? , 
भादेभो ; 
; भौर कुट काम भीतरी दै आपव 
: नही । 


मनुला : 


मजुलः 


संचुला 
श्रामो 


मुरार: 


टो० दौर 


आदमी ; 


दी०्टीण 


भदभी 
सण रीण 
आदमी 
भनुला 


टी री० 


एद 


=, 
कर देता है 1) फिर यष्ट किंसलिए्‌ पिरह (पवस के. 
सायञपयेयेक्यां? । 

(उदते हए} कौन रावसराहव ? 


हां । 


तो क्या भापने इस जगं को ठेरे-गैरो का वेटिग रूम समक्ष 
राद! 

(टी° टी° कौ) हैरानीहै। कां के बगैर यह धुसाकंे 
पह ? (जोर से} देखिये, पये जाप यह्‌ घे चते बेनिये । 
जार्येगे या वुर्तयाॐ पुलिस को ? जादे, चलते दनिये" -“ 


: देकिए मुराप्यावे, उसेजरारिकषा देनाजरूरी दै) (थौडा 


भगे होकर उस आदमी से) यहाँ कौन रहता दहै, पादैः 
सख्यम ! मुख्यमन्त्री कौन दता दै मालूम है ? परे राज्य 
का भूखिया । मुखिया को बहुत काम हतै रँ । 


(बोट होकर अपना हाय थोड़ा भटक कर "पता दै" एसा संकेत 
करता ह \) 


तो फिर भलं भादमी, बेकार विने धरति यहा माकर कयो बेठ 


हो ५ 


:बोरहो यया हु बहुत । 
क्यो बोरक्योदहोयये? 
: मप फिर नदी श्रयिये। 


: किसी ने यदू माते कै क्तिर्‌ बलवा भेजा याक्या? 
भमी : 


ह्‌ । 


: हूं ? मुस्यमन्पी मे तुमे बलवा भिजवाफ या ? (युरारसव 


से) पेच धोड़े ढीते लगते ह । जाभो भाई, अपना रस्ति नापो । 
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भुरार: 


मदमो : 
व । 
भगला ` 
सादो ; 
मुरार : 


ध्रादभो : 


मुरार: 
मआदभीः 


(वह्‌ आदमी नाक के नीचे सरका हुभा चमा ठीके करते हुए 
जाने लगता है ।} 

(कु शंका होती है!) हयै; नाम श्या है तुम्हारा ? सच- 
सच वताओ-- 

किंसका ? मेरा ? सिदकर । भाई सिदकर कहते है अपन फो। 


(एक साथ) भराई सिदकर ? 


क्या हुमा ? मना नाम है यह्‌ । 

जरार्को। (दी°०्टी° देखंरहेर्है। दो कदम भगे होकर) 
मुख्यमन्त्री ने किसलिए बुलाया था आपको यहां ? 

मुभे कया पता- उसे ही पता होगा । काम परया, तो बहुत 
से लोग किसी इर्तहार की चर्चा कर रहैथे। उस ्रतहारमे 
मेप नाम था शायद। ने भी कभी किमी को अपनी एक 
किडनी दीथी। जिसे किडनी दी थी, उससे मिलू एेसा मुभे 
कहा गया । वौ आजकल कहाँ रहता है, यह्‌ प्ता करने कै लिए 
हस्पत्ताल मे फोन किया । हस्पतालवालों ने यहा का पर्तादे 
दिया। (मंजुलाबाईं ओर मुरारराव एकटक देख रहे हँ) 

चलते टै अपन । 

(अनिर्चित मन स्थिति मे) किडनी देने का को सबूत ? 

सचत ? (पासजा कर, शूमेटिकली श्ट वेष्टते निकालकर 
वेट कौ निशानी दिखाता है । मरारराव पसेहो जातेदटैजंसे 
किसी"ने तेज धार वाला चाकू दिखाद्विया हो।) मपिक्या 
समभते ह, मूठ बोल द्रम ? (बटे ्पण्टमे .धुसाकेर दर 

वाजे कौ भर जाता है । जाते-नाते) यह जरूर फो पाजी 


्ोगा। साला बमंर काम के ददतहार देकर अूलवात्रादै। मेरी 


भूरार: 
वै 


आध दिनक कमाई चौपट; 
क्या काम करतेष्ो? 


आदम : दकंशपि मे भेकनिक हूं । 


` भूरार 


 मंदसा 


मुरार: 


संभला 


मोगरे 
स्न : 
भोगरे : 


मुरार : 
मभृला : 


येन्टीण 


मुरार 
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(वीरे से मंजुसाबार को) इह हौगो श्या यहे र-वुके कुष 
हैः ¢ 

तेव का वेहरा--करछ बता नरह" सक्ती । यहे कौलं वरमा -< 
{वह्‌ भदमी बाहर जा धृक है ।) छी, मुहसे शराबकीं 
बदब्रूभीआरही थी। 

(जल्दी से टेलीफोन उठाकर) मोगरे-अभी-भभी जो आदमी 
यहां मे भया, उसे जाने मत दीजिये। रोके रहिये उसे। 
(मजुलाबेाई को) जरां जअच्छीतरहसेयादकरर्ले""्गेनेतो 
उसे देखा भी नही था । सिफं समाचार पत्रमे फोटौ, भौर वह्‌ 
भी वेशी मे"""भोपरेशन फे बाद“ "बक्ष इतना ही देखा 
था-""पर तूने तो देखा था उत्ते" "आंपरेडने के बाद । 


: वह्‌ चेहरा अलग था पर"““ठेसाही कुया वहभी। कु 


नही कट्‌ सकती" ` "बहुत टी मामूती था चैहेख"*-ओौर उस 
वक्त वह्‌ बेहोश भी तो था। कपड़े भी हस्पताल के थे । (फोन 
जता है । मुरारराव फोन उठते है ।) 

(लाइन पर) उसे रोक रखा है साव । पर वह सकने के विए 
तंयारनहीदै। जाने की कट्‌ रहा है । 

पचि मिनट भौर रोके रहिये । किडनी निकालने की निशानी 
तो है उसके वेट पर । फिर नाम भी वही बता रहा है। 

(लाइन पर यह सब सुनकर) साहब“! 

नरी, आपतते नही । (रिसीवर रख देते ह ।} 

पर मुह्‌ से दाराव की बदद्ु"““ 


: आपको किडनी देने वाला आदमी यही है या नही. सवास यही 


हैन मुरारराव ? 


: हा । कही कौई ओौर ही बहाना बनाकर अपना कामन साप 


ते। तव तौ विरोधियो को चर्चा के लिए अच्छा सासा मजमून 
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भिन्न जायेगा । 
रीन्टी° : पर वह तौ मापका एक टिस्सा दै { भापकौ डीवने देने कसा | , 
प्रापकी धड़कन, आपकी ष्टि, वापकी दुनिया, बापका 
अस्तित्व उसी से हुं" भुवह मंजुलदेवी से भी यदी क देयेन 
मपि? मौर मब जब वद सामने भाया है, भाप उपे पनात 
भी नही सक्ते ? माप भी कमाल करते है मुरारराव ?मापकी 
प्राता कू नही कहती ? या सत्ता पाकर वह्‌ मीषलोगर्् 
कटी ? 
(नित्लज हसी हेसते ६1) 
मृरारे : मजाक छोडो टी० टी०} ठेते मामलों मे अपना शकदूरकर 
लेना हेमेश अच्छा ददता ह । राजनीति में कौन कब कंसे सेख 
दिखा जाय, क्या पता ? 
(फिर फोन बजता हं । मुरादणव रिसीवर उठतिर्है।) 
मोगरे : (लाइन पर) सहव“ 
भृरार : रुक्रियि जरा.“ 
(रिसीवर नीचे रखकर वेधनी से चक्कर लगाते है) 
मंजला : इतना याद है, तब वह मेकैनिक नही चा। 
टीण्टो० : सैकिनबवाद मेंतो बन सक्तां? इतने समथ मे जबक 
सोफ-मिनिस्टर बन सक्ता ह, तो क्या कीर ओर मेकेनिक 
मही बन सकता ? # 
मुरार. कया करू“ "कँसे तसल्ती करवां ? 
टीण्टी° : उवे इसी वक्त जोक्र-अप मे वन्द करवाकर पुलिस-इन्क्वायरी 
के भाडर दे 
भुरार: (जरा गुस्सेमे) टी° टी" 
(फन फिर वजता दै । बन्दहोजाताहै)) 
टीण्टीर ; मेरा कहा मानेगि भरुराररावे ? वौ जरूर बही होगा--बरापको 
बीड की तरह किडनी दै कर मापे कुछ भी न लेकर सापता 
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हो जने वाला! 
मंभुला : तेकिम उसका हृल्िया--सरावियौ जसी उसकी हालत-~ 
दटीन्टो० इसीलिए तो मू पक्का विद्वा है । भच्छे घर काकोई 
चरित्रवान इन्सान अपनी किडनी किसी को बिना कु लिए. 
कभी देताष्या ? खुदकी दो किंडनियो मेस एक किडनी देना, 
जवसे दस रुपये निकातकर देने जैसा आसनि तोनहीदहै 
मंजुलददेदी ! एसा कण्ना इन्सान की जिन्दगी मौर मौत का 
सवाल है । कोई कितनी ही कीमत क्यौनरदं, कोर्दभी सभ्य 
समभ्दार अगदमी अपनी किडनी इस तरहदेने कौर्तयारन 
होगा । मँ तो नेही मानता । अपने भाप विना किसौकीमतके 
मौरये भीन जानति हए क्रि लेने वाला आदमी कौन है, जपनी 
किडनी पागल की तेरह्‌ दे पया--दसका मतलब हं वो आदमी 
कोई देसा वैसा ही ह । यह जो भभो गया ह न, हसी की तरह 
होगा, मूरारणव ! 
भुरार : उच्छा) 
टीन्टी° : मुके तो यहं "वही" लग्ता ह । भाप चाहे इसे बाहर निकाल दे, 
याघरमे रलले। विरोधिर्यौकौ वात मानते काचलनदी 
कहाँ ह भप लोगों का? भँ चत्तता ह अव--चलता हू 
मंजुलादेवी-- 
भनूला : व्यि री ° टी०; खाना खाकर जादये- 
टोण्टी° : सरी, खाने केलिए मना करना मेरे लिएुरवैसे मुश्कितही 
होता है, लेकिम अभी जस पार्दीकी कायंकारिणीकी मिग 
हे । चुनावों में हमारी हार का पौस्ट-मा्टंम जो किया जाना 
है। आप हर चुनाव जीतते दै--ओौर हम हर अपनी हारका 
पोस्ट-माटंम करते रहते है--ठे्ा तो मव जसे लिक्षाहीजा 
चुका) जाना होगा मुम] फिरसे एक वाररव॑स्ट-विदेज)। 
कल भितेये ही अषेम्बली मे) ्तिफं कल दही हम मापके 


ज 
अ, 
1 ॥१ 


मृरार : 
मंजला 
सरार 
मोगरे : 


ष्रुरर : 
मोगरे : 
भज॒सां : 
मुरार: 


मोगरे : 


मंजला 
भुरार : 


मजुला ः 


सिपाही: 


स्वागतायं वेच बजा्येगे । 
(जते ई । टेलीफोन बन्द) 
(बे हए है । मंजुलाबारई से) पुमे क्या लगता हं ? 


: मेरा क्या ? आपको भ्या लगता हं, वो ज्यादा जशूरी हं । 
: (चुपचाप उटते ई । जाकर रिसीवर उडठाते हैँ ।) 


(साइन पर) साहब, अब शान्त हो चया ह वह्‌ । भेशे में लगता 
ह । 

नशे मे । 

(सदन पर) ह समहब । मुम लगता हं, जब उसे यहा सेका 
था, तव उसने भपने मुंह मे कुछ ठासं लिया था । कोई गोली 
होगी शायद । बाद मे वह्‌ एकदम चपटी हो गया । 

क्या कहं सहाहं मोगरे ? कंसानशाह? 

कोई खास बात नदी । (फोन पर) मोगरे, उसे इधर मेज 
दीजिये । 

(लाइन पर) साहब-- (थोड़ी देर बाद) अच्छा साहब ¦ 
(मुरारराव फोन रख देते ह ।} 


: फौसा नहा ? क्या कह रदा था मोगरे ? 


(वेच॑नी से) कहा न, कुछ नही । (पुलिस का एक सिपाही उस्र 
अषदमी कते पर्कडकर ले आता है \ वह्‌ आदमी खुद को सम्भाल 
नही सकता । आंखो का काला चदमा अव नाक तक उतर 
आया है 1 ) 

(उदेमसे) यह्‌सबक्याहं? 

पवका अफीमची लगता ह साला ! -*- (गीभ काटकरमुरार- 
रावको) भूल हो गर््सरकार। (मुरारयव उस मादमीकैी 
तरफ एकटक देख रहे है । पास जाते । उपे नशे कीदहालतमे 
देखते रहते ह । वह्‌ दमी मपनी गर्दन भी सम्भलिनहीषा 
र्हा 1) 
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भुणर : सिदकद {उत्तमे कोर पिस्पीन्ध नही मिता उसका लट 


मजला : 
मुरार : 


त्निपाषीः 
भुरारः 


कता हुमा सरटोडी से पकड कट ऊपररकशते हुए) सिदकर००*। 

(सिपाही बही हरत मे हं सब देख रा है । भुरारराव धीरे 
से उका फाला चहमा उर्तार कर उफी जेब भें रख देते ६ । 
(भावुक स्वर से) सिदकर"*“ (खुद को सम्भात रहे है । सिद 
**“कर**"यहू कया सिदकर**"अ ? 

ते जाने दीजिये उसे- 

नही 1 (सिपाही से) उवे ्गस्ट-स्ममेते जा गौर टठीकं तरह 
यला दे। 

सरकार." "! 

म जो कहता हं वौ कर । गैस्ट-ल्ममे ते जाकर ठीक से सुला 


दे शे, मौर गाड़ी भेजकर डोश्टर को बताने के लिये कहु 
मोगरेसे। 


सिपाही ; जी सरकार ! (उसं भादमो को ले जाने संगता है 1) पर गैस्ट- 


मुर: 
मंजला: 


शू्ममें तो पंडित जौ है । कल सूदेह्‌ जाना है उन्दोनि.“` 

(साद करते हए) पडितजी “* “1 

भनी वही" " "याद नही * चुनाव मे जापकी जीत के लिथे हवन 
केश्वाने वादे**“ 


भुरार १ तो किर हमारे चड-रूम प्रे चे जा उसे ०५४ 
मला : अं ˆ" -5*-? 


शरटः 


मंणृलाः 
मुरार : 


(जल्दी से गुस्सा होते हए) देख क्या रहा है गधे ? सुनाई नहीं 
देता ? (फिर अपने भापको सम्भात कर) कोई एकं स्क 
जाना उसके पास । देख उसकी जेब ठीके से ट्टोलकर गौर 
मोच्या हो तो निकाल तेना-- (मंजला बाई बश्ो कठिना से 
चुप ह । प्िषाही उस आदमी की ले जाता दहै।) 

हमरि बेड-रूमं मेँ रखेंगे उसे,भौर वह्‌ भी. दस हालत भै" “ 
(दमे खोये हए से) हाँ । (धीरे-धीरे) इसी तरह की सब 


भुर; 
मजला ४ 
भुरारः 


भजुला 
मुरार; 


मंशा 
मुरार 


मजुला: 


मुरार: 
भजला 


मुरारिः 


भजलाः 
भुरा 


ध्यवस्रा हनी चादि उसकी यहा भी। 


: (चौककर) कया? 
: (धीरे-धीरे अपने ही मूढमे, भावक स्वरसे) यहं मृष्यर्मत्री 


का हुक्म है 1 (होदा मे माकर) समती कयो नही जाप" 


: समम गई । अं भाप प्राराम कीजिये । कितने थक गयेर्हु""" 


फिर शामको पार्टीको मीरिगभी है, रात को राज्यपालसे 
मेंट ६" 

(दान्ति से) प्राज्म कुछ नहीं करने वाला । 

क्या कहा ? 

मंजला, मुख्यमंत्री वन जतिसेष्टीक्यार्यै एक हृडिर्मासिका 
दन्सान नही रहा ? 


: मतलवे ? 


कमःसेकम भज तौ मेरा ध्यान अर किसी वातमे नहीं 
लगेगा" 


:तवक्याकरनेकीसोची है मापने ? 
: उसके पास ही रहगा म--वह--मेरी जिन्दगी का रिस्ता-- 


मु जीवन देने वाला-- 

(कुछ कहना चाहती है, लेकिनि ककर) अच्छा, पसा ही 
कीजिये । सुदाम भार्दसाहव को रात खाने पर बुला रही है मे। 
पार्टी मीटिग यही रखने क लिये कटे देती हँ उन्हे । 

(माग्रह्‌ से) महौ--पार्टी-मीरिग यहाँ नही होगी । ' 


: आज पार्टी-मीटिग मे आपका होना जरूरी है । आप समभि 


क्यो नहीं? मविर्मडलकी सूची मंनूरकरकानीदहैन? केल 
सुबह फिर सूची ले कर मापि दिल्ली जाने वालिर्है"“' 

मजुला, जज मँ पार्टी-मीटिग मे नही जाऊंगा । 

तब कसे--सीषे ही सूची दिल्ली" । 

दिल्ली कल दोपहर को जाज्गा--मृबह पार्टी मीटिगहौ 


मजला 


मुदाः 


सदारः 
मोषरे ; 


भुशद ; 
मोगरे ; 


भूरारं 


मोगरे : 
मरार . 
ॐ 
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जायेगी । 

(निःरवसि छोडकर} अच्छा, सुदामः भार्ईराहव को पी कह्‌- 
सवा भेजती हं । मौर किसे-करिसे खाने पर बुलाना है ? भुवं 
कहू रहे चे-- 

किसीको भी नही । 

(मंनुलाबार्ई अन्दर चली जातीः ई! भूखारराव अकेदे किमी 
गौर मूढ भे} अचानक खुश हौ उठते है । स्वतः गुनगरूनति 
लगते हु । टेविल के पास जाकर बंठ जति ह । रिसीवर उठा- 
केर) 
कौन मोगरे ? 

{लान पर) जी साहब ! बंड-ह्ममें सुला दियादहै उसे। 
डोक्टिरको गाडी मी भेजदीदै। 

(हषित स्वरम) कोई है ना उसके पामर ? 

जीहाँ। 

जरा घ्याने रखिये--नहीं सोः भाग जिग किरम्र--(स्सी- 
वर पिन पट रखकर, फिर उठाकर) मोगरे--) 


: जी साहब ? 
भ्रुर: 


राज्यपाल से रातकौ उपाहयुट कसित कर दीजिये । (लाद्रन 
पर मोगरे चुप) सूनरदैर्हैना? लाम की पार्टी-मीटिगर्मेम 
उपस्थित नही हौ सकेता 1उनलौगोसे भी कहलवा भेजिये 
पर साहव--गरलतफहमी होने की सम्भावना“ 
(ञंचेस्वरसे) तो आप चले जाद्ये गलतफहमी दूर करने । 
आज के सभी कार्यक्रम कसित । कल सुबह की बनाय हम दीष- 
हर को दिल्ली जायेय । 
(रिसीवर रख दते ह! अपनी भवकन उतार कट सोफे पट 
फोकदेतेरहै। फिर कुछयाद जाते पर रिसीव्रर उठति दै) 
मोगर-1 


१२ 


भोगरे : 
भरर: 


मोरे ; 


मरार: 


(लार्हन एर) जी साहब ! 

जरा भाई* जी ° पी० वसाते को दीजिये । 

(रिसीवर रख दैते है । धोद दैर वाद फौम बजता दै । रिसी- 
चर उठाते |) 

(लादन पर) साहब, भ्रा्य० जौ ° पी ० साट्द मौल रहे है । 
(शरदं कौ आस्तीन को ऊपर करते हुए रिसीवर पर) कौन ? 
दसाले ? मिल गमा हमारा आदमी ? "अभी तक नही मिला ? 
यही उम्मीद थी मुभे 1" "तलाश जारीहै? पूरी दुनिया छान 
मारिये बसलि ! आपको नही मिलने वाला वहु ! मिलही 
नही सक्ता! मैजोकह्‌ रहा हं । दुनिया के पांचवे नम्बरपरः 
है ना आपका युप्ते पुलिस बिभाग } गतं लगाते है, शतं [. हो 
ही नही सकता, श्योकि वह्‌ पिको नही मिलनेवाला । दुंढते 
रहिये, बस ददते ही रहिये । नही नहीं, यहां अनि की जरूरत 
नही । वि्कुल मतत आदये । अच्छा । 

(रिसीवर रख देते है । किसी मूड मे उंगुलिरयो से टेबत बजति 
ह 1 फिर उठकर अन्दर चदे जाती ह । क्रमशः अन्धेरा। अब 
सफदं परदे पर प्रकाश होता है । टेिविजम पर अनाउन्सर 
अनाउन्समेट करती है : “अब रज्य केनये मुख्यमंत्री नाग- 
रिकों के नाम एक सदेश देभे । यहं संदेश हमने अपने स्टूडिओ 
भे पह से ही टेचिविजन केन्द्र कै लिये विद्येष रूप से रिकाड़ं 


<किया या ।"" फिर मुख्यमंत्री मुराररव का भाषण सुनाई पडता 


है, भौ रवे दिखाई देते ह ।) दोस्तो, इस राज्य का मुख्यमंवीपद 
मुभ जसे सामान्य सेवक के हायमें सौपकर मेरी पार्टी मौर 
हम सबके प्रिम भ्धानमंत्री ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुर पर 
डाली है, पेमा मै समक्ता हं । इस राज्य कौ महान पदम्परां 
तया मूमसे पहले यटा के मृख्यमंत्री का लोकत भें व्यतीत 
कार्यकाल, मौर उनकी कायं कुशलता, त्था -या्य के सम्मुल 


र 


आज फे अनेकं विकट प्रशन, इस सारी स्थिति का पूरा जायजा 
लेते हुये, भरुक जैसे सामान्य कार्यकर्ता की गरुख्य्त्री पद पर 
नियुक्ति, सम्माने से कटी अधिक एक चेतावनी है, एेसा भौम 
समता । 

आज हमारा देशं एक कठिन दौर सै गुजररहादै। 
अनेक बाहरी मौर भन्दरूनी समस्याएं मह फाड़ सड ह । 
पिठनेः कुछ समय से प्राकृतिक संकटं मै मी विकासि कौ घृड- 
दौड़ मै बहत रोड अटकपे ई! गौर हमने मपने रास्तों की 
बडी मजनूतौ से अपनी कमर कसके साफ करिया दै । द्मे गवं दै 
कि हेमाय सूबा इस मामतेमे हमेशा सेह अगे रहा है । 
सृखा पडा, बाढ आई, देश के दतिहास में बीजों की अभूतपूर्वं 
कमी गौर कमरतोड मेहमाई हमने दैखी, लेकिन हम इगमगाए 
नही । देश्च जीवित तो राज्य जीवित! ईइसमुरेकोध्यानरमे 
रखकर ही हमने दरतनी तकलीफ सही र अपने प्रिय प्रधान- 
मंत्री कौ पना सहयोगं दिया } इस राज्य की जमता की यहं 
सदृभाद वेढे गर्व॑का विपयदै। माजमी राज्य कै सामने 
उनिके गेम्भीर समस्याएं है । उत्पादन मेः अपेक्षित बढोत्तरी 
नेही है । एसीलिये चीजों की कमी ओर वेकारी की स्थिति बनी 
हृहद । मंहगार्दभी है, जनसंख्या में वृद्धि को जितनाहम 
चाहते ये उतना रोकने मे हम गसफत रटे है, लेकिन यह भी 
मानना पडेगा कि सक्षरताकेक्षेत्र मे दस राज्य द्वारा की गर्द 
अगति बेड गवं का विषय है। बन्देया हहतालं जसे तरीकों से 
उत्पादन मे कमी अती है, भौर अन्ततः राज्य के हालात पर 
दसका प्रतिकूल भ्रमाव पहता है । भूमे सदमे कहनापड्र्टा 
दकि द्रम तथ्य की जितनी जानकारी सोरगोको होनी चा्दिए, 
उतनी नहीं दै । 

सेश्नि चिन्वा की को बात नही दै स राज्य के 
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सुदा : 
मजुता : 


सदाम: 
मंजुला: 


सुराम: 


मंजला : 


नागरिक विचारवान भौर काफी प्रयुद्ध है । मुभे विश्वास 
कि हमारे सामूहिक भयत्नो से हमारा सूबा विकास के नये-नये 
मायाम को दूता जायेया । 
मु आशाही नही, विदवसिहै किं माप सव की शुम. 

कामनाएं मुभे सदैव प्रेरणा देती र्गी । राज्य कै सूखा-पीटितं 
भागीं भीर पिछड़ी हई जमातों की भधिक-से-अधिक सहा 
तयाकरनेका मँ आप सबको भादवासन देता हं । मै वचन 
देता हँ, कि रोजगार मे बढ़ोतरी, मंहगाई की रोकथाम, जीवन 
की सभी आवङथक वस्तुओं की उपलन्धि, नि.ुल्क रिक्षा, 
इने सब कै लिये मँ मनसा-वाचा- कमणा प्रयत्न करता "एग । 
परिस्थिति विकट जरूर है, तव भी भाप सब कै सहयोग से उस 
पर विजय पा ली जायेगी । भौर प्रत्येक फो उसका धति 
हिस्सा मिल जाय, एेसी मेरी भरपूर कोशिश रहेगी । जय 
हिन्द ! जय स्वराज्य! 

(फिर ते उजाला । 

मुरारयव, मंजुलावाई, सुदाम पाटिल, देलिविजन दें 

रहे है । मंजुलाबाई टेलिविजन का स्विच फ करदैती है) 
गृह परफोमःस । रियली गुड्‌ । आप यो कैसा लगा भाभी ? 
ठीक ही था, लेकिन ° 

सेकिनिक्या? 

कुट नही, सुदाम भार्ईसाहव { आजकल ये कुछ उ्यादा ही 
मैच्योर दिष्ठा देने की कोरि करते ह 1 

क्यो? 

मब देचिये ना; जसे मविमंड्ल मेमि तवतैर्यैकटं 
रही है, बालों को ` शाय किया करे । मेदिनि मजान टैजौये 
मेरी वात सुनें । उस यस्नतो दोच-बीयकेकु पोदेसेही 
वास पके हुए य, तेवसे गर णुरूकरदेते तो" 


सुशम: 


भजृला : 


चुदाम : 
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यहं तो सच है, हाँ साहब `" "भाज भप काफी जवान दिखाई 
देते । परं भाभी, क्या आप एसा नही सोचती कि राजनीतिभें 
कालों की अपेक्षा सफेद बालों की ज्यादा अहमियत है ? जब 
सेमे राजनीति मे भाया, तव से बड़ों के मह्‌ से यही सुनता 
माया ह" "" “ ज्यादा मत बताये, हम सवे समभे हँ । राज- 
नीति मे ही वाल सफेद हुए है". इतना कह दिया कि 
कोई बस्स आग्यूमेट नहीं । नौजवानों क लिये अपने-अपने धर 
जाने को यही संकेते काफीषहोता था । हाल ही की पार्टी मीदिग 
मे भी यही भाषा चलती रही । एक ने तौ टोपी उठाकर अपने 
थोडे से सफेद बाल भी दिखा दिये । 

सफेद बालो का होना जरूरी नहीं है, भादसाहब ] रावसाहब 
के वाल कहां सफेद है ? रोज बिला-नागा डाय करता होगा 
भरा! 

हा ! क्योकि रावसाहवं का दायरा सिफं राजनीति नही है 


भाभी [वे सिनेमा भौरनौटेकी की दुनिया मे भी बराबर चहघ- 


भजता; 


मुदाम्‌ : 


भंशुसा : 


शुराम 


भषतः 


भुशर : 


दमी करते 1 

हाँ-हां, पता दै, ओौरतो की तलाश मे फिरतै हैःयदहीना? 
नेतो भुना नहीं वावा! अपतैतोकानों वे हाय! तेकिमि 
भपने साहब तोेसे नही ईह? उन्हैँ सफेद सेके रंग कर 
श्याफरनादै? 

सभी बते क्या लोगो कौ सातिरही करनी होती ह? अपनी 
पलो की खातिरभीतो कु करना चाहिये । 


: पर भाभी-- पत्नी को तो पता ही हौवा ै-- अपने पति का.“ 


सगरी, पति के वासो के ससी रेगका। 

त भी हर पल्ली बाहूती है कि उसका पति सगो को जवान 
दिखार्ृदे। इस पर भी कु कहना है भापको } 

मरे उसकी भया सुनता है"“"मापयकेबारेमें कछ यता } दल, 
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शुदाभ : 


भरुरार : 
: नहीं नही 1 सिप बयान कर रहा हे } वैते मापण बहुत अच्छा 


सृदाम 


मुरार 


सुदा : 


मुरार 


भशुदाम: 


फी तरफ स कोई आक्षेप तो नही मा सकता ? दल से बाहर 
की मुभे जरा भी चिन्ता नही । शत्र की मपेक्षा घर कै भेदिरयो 
काज्यादाडरहैहमे। 

मु नहीं लगता इस भाषण के वारेमें कौर वु कहेगा 
भमेलों वाते सभी मृद्‌ जनन्रुभ कर टाल दिये गये ये । 

यहं अपना मत बतारहादहैतु? 


था। मौर आज कैः भापण कौ अपेक्षा सभीका घ्यानकल 
चोपित होने वाले नये मंत्रिमंडल की ओर दोगा-"पा्टी- 
मीटिग भरैभी सिफ यही चर्चा काविपय धा। लेकिनजब 
आपने मीरिगमें अनि सेमनाकरदिया, सौ हजार तरह के 
दाकं लौगो का दिमाग कुतरतै रहै । 


: ओरतेरा? तेरा घ्याननये मंत्रिमंडल की घोषणा कौ तरफ 


हैया मरी? 

भूठ बयो बोलू? है। मत्री नहीं बनातो एक रात मेही 
कीमत घट जायेगी मेरी अपनी कोन्सटीचृएन्सी मे । सरि क्रियि- 
करये धर पानी फिर जायेगा । पहले अगर मंत्र ना वना हीता 
तो बात ओर थी। पर एके बार बनकर डापद्ी जाओ तौ 
देतो अफवाहो की वाढ ! स्मगर्सिग से सीधा सम्बन्ध जोड़ देगे 
लोग । मही ततो सोचे, सिमी सरकार विरोधी काममे हाय 
होया । 


: तुभे दराषहौ कर्रहाहेर्मे। 


भुदाम : 
मुरार ः 


जसे आपको मर्जी । (चेहरा एकदम उततर जाता दै 1) 

मरे नीं चावा। तैरेवर्गर कंसे चक्तेगामेया? तैरे सर पर 
ही तौ यह जिम्मेदारी सी दै, सुदाम ¦ 

{खुदो कर) मंत्री नाभी वना्ये,तोभीर्मै भपिका स्यि 


"देता रहेगा । 


भुरररिः 
मरार 


सुदाम : 


मुरार: 


पाह : 
भूरारः 
सपाहो : 
भृणर 


मनुला : 
मुरार: 
भरुला : 
सदामं : 
मुष्परः 


मंजला : 


भृरारः 
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खामस्वाह तेरी निष्ठा की परीक्षा बयो लेता । ले लिया तुके 
भो तिस्टमे। 


: भेक 1 (खुही से एूलकर) राज्यम॑त्री की ्रेणी में या" 
: फुलपलेड म्री वना र्हा हूं तुमे । समता है ऊपर से कौर 


लास विरोध मही होमा) इस बाट तुम्हारे विभाग कोपूरी 
भ्रह्मियत दी जाय, एसी हवा तौ धी दिल्ली मे । 

सच वता? नेतो यह्‌ सोचही ियाथाकिजवमूभे 
खाने र बुलाया गया है, तो नये मत्रिमंडलमे भी मुके धामिल 
करही त्तिया होगा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेँ निभा 
सरक, इसकी दाक्ति भगवान मुभे दे। 


: अपनी कन्सदीचृएन्सी मे देने वाला भापण यहां मत ड । 


(सिपाही आता है 1) 

वह्‌ उरु गया संरकार। 
श्रच्छा उसे याते ः। 
जी“*“*" (जाता है ।) 


; तू उमे देखना चाहता थां ना सुदाम ? अव उठ गयादटैवो। 


यहीआरहाहै। 

दूमेका गेया अर्धाग । 

(जरा इरीटेट हो कर) मजुला ! 

दस्मे भूठ षया है ? शोक्टर तक बुलाया *" 

डरिटर ? वो किसलिये ? 

होमे नही धा वह्‌) मोगरे कह रहा थां कौई गोलोवोसी 
छा सी थी उसने--हसीलिये सोचा पहने से सतकं रहना 
ज्यादा ठीकं होगा 1 

गो्तौ सफीमंकी थी 

(जरा गुस्सेसे) तोक्या हुआ? 

(आभि स्िदकर, पीये से सिपाही आता है 1 श्विदकर क्रा बेहरा 
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सिपाही : 


मुरार 


मरार: 
सिदकर : 
मृरारः 


मुरार: 


{सिदकर : 


मजला 


{सिदकर : 
मुरार: 


सुराम : 
सिदकरः 


एकसपरेदानतेस ।) 
ए ठहर ! खड़ा रह चुषचापं } 

(सिदकर चलतए ही रहता दै । भिर एक कुरी उसके भागे 
लगाकर सिपाही वड म्‌रिकलं से उते रोक्ता टै 1) 


जातू! (सिपाही जता है) स्िदकर'*"*“* (प्लेक) अब 


कंसेहो सिदकर ? 

(सिदकर कुर्सी के पीचे से रास्ता दुंढकर मागे चलने का प्रयत्न 
करता ह । जमीन पर कु रदूढ रह दै ।) 

(प्यार भरा स्वर) क्था हज ? कुछ दाहिये क्या ? 

(ददते हये) चप्यं ˆ“ "मेरी चप्प्ते * “ 
चप्पर्े* "वो तौ बाहर होगी । नही ऊपर वड-रूम मे“ 
(सिदकर उनके बोलने की तरफ ध्यान न देते हुए, चप्पल 
दुंढता हुआ बाभे-आगे चलता जाता है । दीवार से टकरा जाता 
है । शायद इसका ददं उसे महसूस नही होता ।) 

(दर्दसे) अरे-भरे! (क्िदकरके पासजा कर उसकासर 
मलना चाहते है 1) 


चप्पल 11३, 


: चप्पल कौन लेगा ? 


(एकदम ग्नं क चेहरे से) चप्पल" “ "मेरी" “ˆ 
चप्पलें भल जार्येगी बाद मे सिदकर । अभी बवटो--वंडो। 
(उसे हल्के से पकड़कर विरक्त ह 1} चुपचापं जठ जा। 


: (तुरन्त उठकर} लेकिन भुके" ' चप्पल" ` "चाहिये धीः" 


(चलना शुरू कर देता है । रास्ते मे खड सुदाम को) यह ठीक 
मही है“ “वप्यते छिपी दी हैँ मेरी । 

किसने छपाई ? 

मुभे ही प्र र्दे हो । (चुपचाप चलता रहता है 1} दरवाजा 


{सिदकर : 
भृरारः 
{सिदकर : 
मंडला 


न 


भूर: 
सिषकर : 


भुर: 


{दक 2 
भरर 


मुरार: 


भृणर : 


कह गया, दरवाजा“ "जाता ह "^ `" "चप्पल के बगैर" ““* 
चेष्यन्ते छिपा दो“ "दरवाजा भी छिपा दिया ? 


: किसी ने कृ नही दिणया । पहने यहाँ बैठ सिदकर । (उसे 


विठाने का प्रयत्न करते है) वुपचापर बैठ । हिलना नही । 
(उठते हुए) तेभि वरयो ? बाहर जानां है." 
अबखानाखाकरही जाना, जहाँभी जानादहै। 

चप्पल ?.. 


: उसे तो चपलो की ही रट लगौ हुई है" “दुं दीजिये ना उसे 


एक बार- 

(मंूलावाई को ददार से चुष करते हुए) स्िदकर हमारी 
यह्‌ इच्छा है" ' "दिली इच्छा है"“कितूभआजरहमारे यहां खना 
खाए! 

खेष्पतं ५०७ 

चप्पले मिल जार्ेगी, नटी तो नेहते सगे "चप्पल कौ क्या 
कमीरै? परअजितोतू यहाँ रै, खाना वकि जाना 1 माज 
कै दिन की खुरी मौर भी बद जायेगी 1 हमे अच्छा सगेगा । 
(भंजुलागार्द से) जरा गरम कोफी ने माना-- (वह्‌ जाती 
है । सिदकर स्तक खड़ा है ।) स्कोगे न सिदकर ? 
साऽऽला-- 


: क्या हआ ? 


(िदकर पना पिर जोरसे पीट तेता है । } 

कपी पी सो, भेकी । जरा चुस्ती मा जायेगी । (मुदाम से) 
ङ्गकेनयेमे दै ममी भी 1 (सिदकर उठकर चसने सगता है। 
मुणरराव उषे रोकना षाहते हं, षो दिसीमूष्मे वसता 
स्वा है1) 

(जवर्दस्ती उसके साय धिसटते हुये से} चिदकर, सिदक ९, 
दक""-करहावना? 


० 


सिदर्‌ : 
मुरार: 
{देकर : 


मुरार : 


शुदा : 


भुरार. 


मूराट : 


सिपाही : 
मुर : 


काम पर--काम परजारहाहूः^“ 

[चलता रहता है 1) 

{्िदकर का रोकने मे नाकोयावं होकर) सुदाम"** (सदाम 
जाकर प्िदकर को पकड्ता है 1) 
अरे छोडिये मुफ--षछोढिये"*" (वेकादू होना चाहता है। 
चेहेर भ्लं क) 

नही स्िदकर, त्रु ठेस नह जा सक्ता“*"सुदामे पकडके रस 
उसे" "पकड़" “ (वेल वजाते है । िदकर र्का हुमा। जी 
सिपाही माता दै उपे) कुछ नही जा“ ` (सिपाही कन्धे भटक 
कर्‌ चला जाता हं 1) 

साहव कितनी दैर एेसे पकड़ रलेगे दरम ? जाने दीजिये जहां 
जाना वहता ह्‌ *“ 

नही, बिल्कुल नही ! (सदाम ्ौकिकर देखने लगता हुं 1) 
अभीनहीं। कोंफीआ रही हं । तुम नही जानते सुशम, इस 
हालत मे कहां जायेगा यह्‌ ? रात का वक्तह** "ऊपर से इस 
की यहु हालत" "किसी चीजकी होडा नही इसे"“"पेटमेभी 
कुछ नही--ओौ र हम खाना खाए ? -“" (सूदाम मुरार्याव की 
तरफ देलता रहता है । दस कवत तके सिदकर पीठ कि हुये 
एक तरफ पेट के बटन खीलने का प्रयल कर रहा हं ।) 

क्या हुआ सिदकर ? 

(जल्दी से धण्टी जाते । त्तिपाही दोबारा अपता ह ।) जल्दी 
से बायष्ममेले जा इसे---जा---भाग^* 

(सिदकर से) वल बे--- 

{एकदम गृस्से्ते) अगर वह खुद जा सकता तो तुभे बलान 
की क्याजरूरत थी गधे ? हतन भी स्न नही तुभे ? मूं 
कही का! ठीकंसे पक्डकरते जा। जल्दी कैर-- 

(सिपाही जबरदस्ती तिदकर को पकड कर अन्दर ते जाती 


सुदामे : 


भृरार : 


भंजुला: 
` मरार : 
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है ।) सम्भालेना इसे--कटी जाने की कोरिदयं करेगा--गिर 
जायेगा-- यही वापिस ले आना-लापरवाही मतं कलना-- 
(सिदकर ओर सिपाही अन्दर जा चुके है।) (सुदामं को) 
दृग्जसे बरवाद हुजआजा ष्टा । स्वास्थ्य खरावहो चुका 
है । ठीक से खा-पी मी कहां सकता होगा । मुभे तो लगता दै, 
यह्‌ जह्दी ही मर जायेभा--.. 

मु से पुदो तो साहब, इसे बचाने की कोश करना बेकार 
लेकिन मँ एसी कोरि कषेगा सुदाम ! तुभे हस्त होगी । सू 
समभेगा म पागल तो नहीं हो गया, याज्य कौ जिम्मेदारी के 
साथ-साय यह्‌ भीकर रहा हं। लेकिन रेरा नही है। इमी 
इन्साने क} वजह्‌ से मै गाज जिन्दा हूं । इसने ठस वक्त मुभे 
भपनी क्रिडनी दी तमी आज वै हृ, भौर वदते मे भुञच से कुछ 
मगा मी नही । कुछ मौ नही । सीधा चला ग्या । भर आज 
ैउसेफेतेदीमसेदू? गं उतेथूहीषोड़दूं? यहकंसेहो 
सक्ता है, सदाम ! (भावुके स्वरसे) इन्तानियते नामकी 
भौ को चोज दै या नही ? म अपने पेट में उसका एक जिन्दा 
दिस्सा लिये हृए हू.“ भौर वाहु भव बेध चुके है" "* (मजुला- 
बाई कोंफी ले कर आती ह |) 

कहा है"""मापकायो ? । 

मव तक आ जाना चार्दिए था" (व्यग्रता से कोँल-वेल बजाते 
1 सिपाही आता है) कहां है रे वो... ॥ 


सिपाष्टौ : (यलमरोल करते हए) है"“" 
प्र : जस्दी ले आभो उत्ते यही“ , 
सिपाही : कपे बदल रहे ह चसक. ० 
मरार: व्यो? 1 
पाहो : (सेमोच >] कदो मे.-"कर दो सन“ 
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दुगामं : 
मंश्ूला ` 
पत्तिपाहो : 
मजृला : 
मरान; 


मंनुला 


सिपाही: 
मजला 
सुदाम 
मुरार: 
मुदाम्‌ : 
मजला 


मंजुला : 


सुराम 


क्या ! 

छीः! कहां} 

(मंजुलबाई से) बाहर हो.“ “कारपेट पर" 

कारपेर पर! 

कमाल है} (स्वर बदलकर) रहमै दो। व॑पेभी हेम यह 
पलट छोड़ ही रहे है" * "उधर नई कारपेट्स्‌ होगी ^ˆ“ ' 


.तोक्या हिमा? (स्ििपाहीपे) ओर तुम लोग सवक्या कर 


रदैथे? 
हम--हम क्या करगे" "उसे कोर्ट सुध-बुध ही नही थोः." 


; उसे भले ना हो"`"परतुम्हेस्नीहोशथायानही? 
; आप पान मत होद्ये,.४ै. जाकर देखते हं क्या वात है-- 


तुम रको । (खुद अन्दश्श्ले नते है । मंगुलावाई गुस्से मे ।) 
अजीब है 4 


; भढ आप ही बतादये, कैसे क्या करं ? 
सुवाम : 


हमारे साहब तो एकदम हिसाबी-किताबी इन्सान” ““भावना 
से कोसौ दूर“ “पिछले साल जव मती धे, तो कितना बड़ा 
करष्दान का भारोप लगाथा, ^त्यार्गपत्र दीजिये" का कितना 
होर बिरोधियोने मचाया या। साहब जव खाद्यमंप्रीयेतो 
सूखे की बात लेकर विरोधिर्यो ने प्रदर्शेन मौर भेराओंका 
हंगामा खड़ा कर दिय था ! कई पतली खलवालः टता तो 
कभीका कुसी छोडकर भाग लेता, लकिन साहरे तो हिमालय 
की तरह गडिग रहै । हिले तकं नही । इतनी ताकत थी तभी 
तो साहब आज तक टिके रहै" ` "मौर माज वही हसं तरह ! 
मेरी समभमेतोक्रुछभी नही आ र्हा । मुख्यमत्री बननेकी 
खुशी मनाने चलौ थौ, तो यह्‌ मेचेडा लड़ा हो गया 1 


: मही ॥ यह उनके स्वभाव मे नही है, भाभी } 
मजला : 


परजो कुछ हमा है, यहं तो सच है, तब क्या ? 


मुरार 


सुराम्‌: 
मुरार; 


सिरकर ; (काफी पौनेत्ेजरा च॒स्त हो कर उरते हुए} वस्स । (चलने 


मुरार 


सुशामर : 


¶6दकर : 


मुदाम 
मरार 


मुरार 
{सिदकट 
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(मुरारराव त रकौ पकड हए धीदषीरे अते १) 
ने एक बड़ पैट, सई से विद्‌ षहिनीदु है । चेहर 


आ। कंठ यहांँ। षट्ते ह । क 1 
वट ।ते,कोफीपीते। {: सिदकर कै नद्नगेरी 


काकपदेने लगती ह| } इधर ला । उससे पकड़ा नहीं जायेगा । 
(सुद सिदकर को कफ प्तेट मे उडेलकर देने लगते है । } 

म पिला देता हे साहब" 

नही । तुमसे नही होगा ! (क्िदकर को काफी पिला रहे है) 
कच्चा है एकदम 1 कुछ नही कर सकता ओर जाने लगा था-“ 
कंसे जाता बेटे ? रास्ते पर भीड़ कितनी ---ले, कोंफी ले." 


लगता है 1) 


: अरे } फिर सै कहां चला ? ्षिदकर'** (रोकते है 1} 
सिदकर : 


मरार: 
{पिदकर ; 


कीन योक रहए है मुभे ? 

नही सिदकर, एसे मतं जाओ*ˆ* 

साला, उल्लू का पट्ठा ! 

(सिदकर यह्‌ मुरारराव से करा है, ओर भूरारयाव शोर ।) 
(शटंकी बहि उपरकसते हुए! ए किते कह रहा दै उल्लू का 
पट्टा ? राज्य के मुख्यमंत्री है वे"** 

उल्लू का पट्टा 1 


: अदव से बात करे! 


: जनि दे, सुदाम । होश मे नही है वो । 
वकर : 


कौन कहता है मै होश मेब्रहीं हं ? उगलिया दिवाओ बवरा- 


बर मिनत हं । बोलने का काम नही । दिखाओ उंगलियां 
दिल्रायो ! 


: हा हां । दू बित्कुल होय मे है, स्िदकर“ 
हाँ 5551 


॥ 31 


मुरार: 
िदकर : 
मरार: 
{सदकर. 


मुरष्र 


सिदकर : 


भृरार 


सिदकर : 
मुरार : 


सिरदकर 


मुरार: 


{सदर : 


मुरार: 


श्रदकःर्‌ 


दमीलिये तो कट्‌ रहा ह तू खाना-वाना ठीक से खा लै"“" 
हद्‌ ऽ 51 

हमारा तुम्हारा एक अलग ही रिश्ताहै। हना सिदकर ? 
तुम्हारा होगा, अपन का नही} 

: म जिन्दा ह, मुख्यमंत्री हे, उत्तका कारण भेरे पेट की स्वस्थ 
किडनी है“ जौ तूनैदी है.“ "तूने"-बदले मे कु भीनही 
मगा जिसके" *“ । 
साली चप्पल * “ 

‡ सिदकर, आज त्रु यहाँ से खाली हाय नही जायेगा । 


(यह्‌ सुनकर सिदकर लड्नै के लिये तैय्यार हमै जाता है ।) 
मतलब च्रू जा नही सकता" "'तेरा जाना ठीक नही होगा-- 
दरवाजा कटां गमा ? 

मिल जायेगा बाद मे। 


: नही । पहले मिलना चार्हिये । ओर चप्पर्ले *"“वौ भी*** 
सुदाम; 


{धीरे से) अव अप बोर्सिये नही साहब { जब दर्वाजाही 
नही भिलेणा तो जायेगा कंसे.“ "खाना तय्यारदहौने तक यही 
घर मे फिरता रहैमाˆ" "हा" “ 

{स्िदकर किसी चीज ते टकदाकर गिर पड्तादहै।) 

(आगे होकर) अरे अरे.“ (पास जाकर सम्भालते है।) 

चोट तो नही आई सिदकर ? कटां लगी ? 

(पेट की जेव टटोलते हए) षसे-“"पंसे गये““-चप्पलं भी 
गड“ “दरवाजा गयाˆ“-साला**-क्या भजक दै*“"मजाकही 
है" -` (उठने बग प्रयल करता है 1} पैर भी"*"गये-“" 

(भावुक स्वरमे) चिन्तामतकर तु सिदकर, बेशक सव बुष 
चलाजाये,तो मीर्मैहिः" मह तैरा-“"षस राज्य का मृस्य- 

म॑ध्री"" तेरे पी" 'पवेत कोष्ट लद्यह"" 


: (देगा रहता है । इरे सष पासन बुलाता है। मुरारयावे केषा 


, मुरार 


भंगुला 


मभा : 


मुरार 


पृत्तदकर : 


मंभुला 
मुरार 


युरामः 


मुरार: 
भृसदकरे : 
मुरार: 
मंजला : 
सुवाम: 
भूरर: 
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अते ही आंख मारते हुये) उरो मतम भी तुम्हार हेः" 


होना? 


(मुरारराव कौ तरफ देखकर सिदकर चुम्बन सेने का संकेत 
करता है।) 


; यह क्या ? कोई देख लेगा तो क्या करटेमा“** 
मुरार: 


कह्ने दो 1 अव र्म उसको फिक्र नही करता मंजला ! एक अतग 
ही माहौल में पहुंच गया हूं भ । सच्चे प्रेम के संसारे" 
इसका ओौर आपका प्रेम ! 


: हाँ, इसका मौरमेरां प्रेम! दिव्यप्रेम! एकखुन काप्रेम 


मंजुला ! एक न्लदगरूप का प्रेम ! किडनी की शत्यक्रिया कै 
एक कोमल तंतु हम कंध स्येह हना छिदकर ? 

(ह मे सिर हिलाता है) भाय ल्ह बु} (वेसुरा गुनयुनाने 
लगता है।) 


: कब तक चलेगा यह तमाघ्ा ? 
: सिदकर आखिर हम दोनौं के मन एक हौ गये, अच्छा हुआ । 


शरीरतो पहलेेहीएक षहो चुके थे । 

(मंजुलाबारई से) एसा वैसा कुछ नहीं भाभी ! अप इसका 
सीधा-साधा भर्व समभो"““हाँ*“ 

सिदकर, सिदकर भाज का दिन वहत मूत्यवान है । 

(दग्नि म्थुजिक गान का प्रयत्न करता है ।) 

या, मेरे पंछी *-"गाः--मेरे प्राण गा" 

(सुदाम से) अब मुभसे नहीं सुना जाता" 

यह सब “वैसा” नही--सीपे अथो मे“ 

(श्िदकर के गसे भै बाहे डालकर) अब अपने दिव्य प्रेम से हम 
लोक्य प्रकादित कर देगे--अपने प्रेम के बूते ५६५ 

का ठेसा कल्याण कर डालता है"“विरोधियों की 
निका देता है--घर के मेदियों की चमडी उपेडता 


#, 
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मजला : 


रार; 
सुबामः 


मरार 


सदाम : 


भृरारः 


भुदाम : 
भुरारः 


सदाम : 


भूरार 


सदाम : 


सिदकर 
भरार 


तू भिल गया-“"सच्चे मानों मं दिल ने दिल की राह पा ली- 
(उसे हत्कै-से कर) तेरी जात कौन.सी दै सिदकर ? जरूर 
हो वह नीची होमी- सका भतलव हमारा यह शारीरिक 
सम्बरघं समाजवाद कहुलयेगा--हर जाति कै लिए एक 
अच्छा उदाहरण रहैमा-- क्रान्तिकारी कहलाएगा-- 

(जतदी से) भाई साहब, जरा अन्दरखाने की तरफ देखती 
ह (अन्दर चली जाती है ।) 
क्यों सदाम, तुम्द्रे आश्चयं हो रहा होगा यह्‌ सव देखकर † 
आपकी नहीहो रहा ? 


: युगो-युगौं के बन्धनं हँ यह-सिदकर भीर र्म दो शरीर 


किडनी एक-- नही । अत्मा एक । कितनी शान्ति महसूस हौ 
रहीदै। 

{धीरे-से) साहब, यह सवे ठीक दै, तेकिन बाहर किसीको 
पता चल गया ती बहुत बेडा स्कंण्डलं होगा" ** 

स्कैण्डल ? दसम कौन-सा स्कण्डल ? कता स्कंण्डल ? महतो 
दुनिया का सबसे पवित्र रिक्ता है, सदाम ! 

परसोगीं की समये भीतोआना चाहिये“ 

दसम ना समभने की क्याबात है? सिदकर भौर म्म 
ओर सिदकर-- 

(गला साफ करतै हुए) आखिर भाष दोनी पुरूय है साहब । 


: तो ? (एकदम श्यान भँ आकर} सुदाम द्रतनी बुरी नजर ? 


छिः, छि: । 

अपने बरिमे नही, लोगों के बारेमे बातकररहाह। 

: क्या कोई गद्वड़दहै ? 

: कुछ मही भैया । ममी खाना माता है, हम दोनों छाएगे । 
(सदाम मनजाने ही कानों मे उगलिया गाल लेता है ।} मौर 


मजस दकरण! एैतापाठस्क लमेषडाथा हमने । स्वन 


की एक-एके याद ताजी हुई जौ है कि ण्ा,, 
थी, पर वही पढाई खत्म ह गई ५ ष 2. 2 द! 
सिदकर : (मूराररावे कौ तरफ निविकार रूप से देततेण्टर) उट कृग्‌, 
पट्ढा ! (मुरास्पव सैतफकान्दिस हेसते ई ।) उल्लू का 
पट्ठा ! उल्लू का पट्ठा ! 
भूरार : (जरा अस्वस्य होकर, दूर से देखते हए नौके कौ) गया है 
रे ? जल्दी-से खाना लामो षहते--भागो--यहां क्यौ खड़े 
हौ- 
(नौकर दौडकर अन्दर चले जाति है ।} 
सिकर : (मुरारराव की तरफ उसी तरह देखते हृए) उल्लू का पट्टा ! 
सुरार : (ध्याने नादेन कः प्रयतत करते} खाना भाता ही है सिद- 
कर्‌”“° 
सिदकर : उल्लू का पट्ठा } 
मुरार : अरे सदा तुम वैठो ना" "खड क्यो? मां? सहे क्योहौ 
तुम? 
स्िदकर › उल्लू का" "पटुखा ! 
सुदाभः : जरा चलू साहब । खानि का क्या दै, कभी वादे खा लूगा 
कल, प्रसते कभी भौ--दैतोघरका ही है--जरा थोडा 
पाटीकरा काम था--अभी-अभी याद आयाम तो गू 
ही चता धा-- 
मरार: कयो? रक जाभोना-- 
{सिदकर्‌ : (ऊच आवाज से) ए उत्ल के" "पट्टे ! 
सुदाम्‌ : नही--अन्दर भाभी को बता दू--सुबहं आडगा--सुवह-- 
अव आज्ञा दीन्यि-जतिः ह- 
(जल्दी से अन्दर चला जाता है 1} 
सिदर्‌ : (मुरारराव की तरफ ब्तैकली एकटकं देखत्ता है । फिर हस्ते 
हए) उत्लू का पट्ूठा 


= 


॥ {1 


मुरार; 


{सिदकरं : 
भृरारः 


सिदकर 


मृरारः: 


सिदकर ; 
: मेही "ˆ" (भावना-भरे स्वर मे) मस्या.“ "मय्या" (रोते लगते 


मुरार 


भोकर : 
भुरार; 


(स्वर ददं से भया हभ ) जय तुम एसा कहते हो भ॑य" "गौर 
वोभीदिसी कै तामने--तौथूंही गलतर्कमी हौ जाती है। 
लोगो को क्या पता भषना रिष्ता ? 

रोत्‌। रो। ञच्छी तरह रो। 

तुमसे ओ आदर की अपेक्षा नही करता"-अपनां रिता ही 
अलग है--र्भेवुवूल करताहंकि मैनिकुछ पाप जरूरक्िु 
हेगे--आलिर राजनीति है-सेर को सवा सेर होकर 
दिखाना पडत है राजनीति मे `" “यह सज्जनो का क्षेत्र नही है 
“*"पर जव ओर लोगो के साभने"“"कुछ भीरी, इस राज्यका 
मुख्यमन्त्री ह म-- 


: ओरजोरसेरो। 


धिष इतना लिहाज करना, ओर हमे कुछ नही चाहिये" "हम 
दौत्त "हमं भारई*“-एक थाली मे खाएगै-- 
जोरसेसे। 


तभी नौकर आ जाता दै । एकदम सम्भलकर) क्या हैरे? 
क्याहै? 

(सकरचाकर) खाना“ "खाना लया दिया है.“ 

आ रहे हँ, चल--चलर्मय्या-- 

(यधेरा। सफद प्रदे पर प्रकाश । 

टेलिवि्ठन पर खबर । खबरे पठने वाला : 

“नए मुख्यमन्त्री श्री मुरारराव का अभिनन्दन केरले के लिए 
उनके निवास स्थान पर सुबहु से ही उनके चाहने वौलोकी 
भीड्‌ लगी हुई थी--" | 
मख्यमन्त्री को हार एल भादि देने करे दृश्य । उनका हसा 
हम देहरा 1 

भरतं श्यमन्यी ने नए मूस्यमन्यी के विषय, मै एक पव मे 
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अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि कामग वर्गे से 
भाने वाते इस मुख्यमन्त्री द्वारां सही मानोमे इस राज्यका 


` बहुमुखी विकास होगा, एसी मादा म व्यक्तं करता ह| इसी 


मुरार 


{तिदकर ; 


मुरार 


भुरार 
िदकर 
भुरर 
सफर 
मुरार 


प्रकार के उदुमार नए मृख्यमन््री ने भी भूतपूर्वं मुस्यमन्प्री के 
तिए व्यक्त किए ओौर कटा किं उनके दवाय शुरू किए गए 
पुनीत कायं हम पुरे करके छोडगे--" 

सफेद परदे पर अंधेरा । 

अंधेरया। 

प्रकोाडा । धड़ी म पन्द्रह या तेरह धण्टे बजतेदह। मुरारराव 
ओर सिदकर अन्दर से बाहर आतत है । मु रारराव सन्तुष्ट है। 
नाइट ाउने पहना हमा है ।) 


: (इकार तेते हूए; पानदान लेकर पालथी लगाकर वैठता हूं ।) 


त्‌ हमारे यहाँ आया, तूमै हमारे साथ चार कौर खाना कलाया, 
हमे इससे अपना आज की दिन कुछ सार्थक हुभा-सा लग रहा 
दै । आन बहुत-बहूत खुश हैँ मै । 

दरवाजा उधरदटैना? 


: कया हुमा ? 

{सिदकर : 
मरार; 

` {सिरकरः 

: अभी? 

: हौ 1 जागा । 

: प्र^""जरा रुके जाओ । पन खाकर जाना""। 

: नदी (जवे टटोलने लगता है) सालाः“ 

: क्या हुआ (कोई बात च्यान मँ अति हुए) लेकिन मुम तुष 
जो कहना था, वह्‌ अभी वाकी है। मतलव अभी तक सू" 


चलता है । - ४ 


कहांजारहेहौी? 


जाना चाहता हं यहां से । 


वैसे ठीक नही था । 


पद्कर 


[>| 


भृषर स 


मुरार: 


मुरार: 


त्तिदिकर : 
मरार: 


: {चौकन्ना होकर फिरसे जें बड़ी उत्सुकता से टटोलता 


है।) 

(यह सब देखते रहते ह 1 फिर गला साफ करते हृए) तो 
मय्या ! यह्‌ मौका देखते हए एक-दो बाते कहना चाहता ह 
तुमते, सुन रहाहैनात्‌ .? 

(सिदकर अब पागलों की तरदं जेव बार-बार उलट“पूलटकर 
देव रहा है । इस वक्त उसका ध्यान कही नही है । जेवं 
उलट-पुलट करने की गति ओर तेज हो जाती है ।} 

मैया" ˆ (स्िदकर काध्यानन्हीरै।) 
मय्या" * (सिदकर का ध्यान नहीं है 1) 
तो मय्या.“ 

(अत्यधिक गति से सिदकर वही जे उलट-पुलट कटने मेँ लगा 
हमा है।)} 
(भावना समरे हुए, ओर्‌ कुछ भयभीत होकर यहं सन कुछ 
देख रहे हु) जो तु चाहिये वह उसमें नही मिलने वात्ता 
मेय 1 उसमें वह्‌ है ही नही । फपोकि मनि वहं निकाल लिया 
दै। जरा यहा बैठभौरमेरी बाते ध्यानसे सुन ।तैरी दी 
भलाईूकी बातहमकणेजारहे ह 

(कों असरनही दै । सिदकर अद्मुत गति से जपने कामें 
लगा हमा है 1 एकदम छ्ककःर जवे टटोलने कै ्तिए्‌ निकासी 
टू कमीज, वट्‌ मुस्मेसे जमीन पर पटवता ह! मुदारराव 
की तरफ लने के दग मे देवता रहता है 1) 

(जोरसे दात भीचते दए} उल्लू का पट्टा 

(जरा धवराकर) मपा" "(धीरज करके सिदकर की तरफ 
पान बढ़ते हए) ले पाने मे। (त्िदकर लशङरईके दर्देसे 
मुगारराव बे? तरफ़ देग्वत। रहता है 1} मेय्या पान से। 
(सिदकर एक तरफ वक्ता है, मौर उसी लङ्मई काति पौन 
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खडादै।) ते षनिलेभेय्या-“-खुद अपने हाथों से रमैने बनाया 
है । (्िदकरे पैर सषेमिट्टी कुरेदने जसा क्रु करता दै । 
क्रोधीमृद्रामेही।) ग." डलं पान मुहे? कर,आ 
कर“'कर जाआ देवृ" "इधर कर मृंह" ˆ *द्धर'" "उधर नही 
इधर“ 

(सिदकेर ओौर मुरारराव, उसी जगहे पकडन-पकडाई अंसा 
करते रहै ओर प्रिदकर एकदम से टारजन करौ तरहं चित्लकर 
दौइते हुए बाहर निकल जाता है । 
भुराररावे अन्दर जाने वाला दरवाजा ठीक से बन्द करके टुथ- 
प्रिक से दात कुरेदते हुए चुप बैठे रहते है । स्िदकर वापिस 
आकर चिढा-सा खडा रहता है \) 

आ गए मैय्या। आ बैठ} दरवाजा वन्दहैना? सभी दरवाजे 
मन्दर? तेरे सरि इरदि जानते हए सारी व्यवस्था पहने ही 
करदीथीर्मेने।य्‌ही थोडे मुख्यमन्त्री बन मया म? सत्ता 
की गोली खाकर मस्तं हृएुं पहले मृस्यमन्तरी षे भी तेज 
निकरलार्मे,वोतौ बैठ गया हाथ मलते हए । अवतोर्वैठेमा 
ना भैया? नही तो खड़ा रह वत । 

(सिकदर जबरदस्ती बैठ जाताहै।) मेरी बाते सुनकरत्‌ 
जरा विचार करने लायक रहै । इसीलिए तोर्मेने तेरी जवो से 
गोलियां निकलवा ली थी । (कदर उठना बादेता है ।) 
वड भैय्या। (जमीन पर पडे उसकी कमीज उटाकर उसकी 
तरफ फवते हए) यह डाल ले । गोलियां चादिए हौ तो वु 
भेरा कहना सुनना पड़ेगा । (सिदकर वड़ा अनमना-सा 
होकर कमीज डालता ह !} अव मै बोलना शुरू करता हं । 
(उठकर एवः तरफ रखा हुआ पड ओर वांलपेन लाकर बट 
जते है 1) श्मगर्‌ कोर णका होती एकः दाय ऊंचा उठाना । 
एसे । (दाय ऊँचा करके दिखाते है 1} जव म षूद तभी अपनी 
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बात यतानाः ! तौ सया, किसी एक संयोग से हम इकट्‌टे हृए। 
शरीर भिते--मतलव अ्लड-गरप, किडनी वगंरा, तव 
मुख्यमन्त्री नही धा । म मुख्यमन्त्री बनू एसा तो किसी ५ 


` सोचा भी नही था। खुद मने मी नहीं सोचा था, दसो की तो 


{स्वर : 
भूरार: 


बात दही षया? जब म मरे लगा था, तब डक्टिसो मैएक 
विशिष्ट न्यड-गरुप का विज्ञापन देकर एक टप या एक किस्म 
का पिजिरा समामा धा मौर उत्त पिजरेमे तू मपने-जपि 
छिचकर चला माया-*“बिना किसी के बुलपि"“"विना कोई 
मागि कयि.“ "वसे देखा जाय तो लातच कै लिए भी उस्र वक्त 
उस पिजरेमे कुछ रखा नही गया धा । एके किडनी खोकर तू 
चला गया । ओर फिर तेरे लिए जने-अनजाने मेरे दिल मै 
एक अजीव-सा अपमापन घर कर वठा । इसीलिए दूसरा पिजरा 
तेरे लिए बनाया गया । मुख्यमन्त्रौ बन जाने के बाद जि 
नए बिज्ञापन मे तृ फेस्कर यहा वला आया । (यह सारी 
बार्ते चल रही है, लेकिन सिदकर का ध्यान उधर नही ह॑। 
सिदकर वादै-बारीसे एक हाथ बार-बार ॐचा कर रट 
ह्‌ 1) कु कहना हं ? 

गोलि्या, गोलियां 

बाद मे । हा तो फिर अपने मुर पर आते दै देम । भव तू यहीं 
से मसानी से नही जा सकता । इस वक्त मै जौ कुछ भी चाह 
केर सकता हँ, मसलन तुभे दहशतवादी कहकर सरक्षण कानून 
के अधीन अभी इसी समय जेल, या गदार कहकर हमेशा के 
लिए देदा-निकाला } लेकिन अधिकार द्स्तेमाल कंरे कौ 
भरादत होते हुए भो मुकसे यह नही हौ सकेगा, स्योकि तैरे लि 
मेरे दिल मे कृतज्ञता की भावना हं ) यह्‌ अनुभव कुष अलय 
ही ह! सेच्च्नि राजनीति की कृतघ्नता-भरी जिन्दगी मे यहु 
घज ममे मच्छाक्गर्हार्ह | 


सिदकर 
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(सिदकर दोनों हाय ऊचे करके पामलों की तष्टं उरन्ु हिता 
सहाहं 1} हाय नीचे कर र्मस्या, ओर अगि सून 1 भजर्मैतेरे 
तिए एसा कुछ करना चाहता ह, जिससे मुके कु सन्तोष 
मिले । वेश मे वड़ा असन्तुष्ट आदमी हँ । हाँ, तौ मै तैरे लिए 
क्याकरसक्तारहुँ? + 

(ह्यथ नीचे करते हए) ोलिर्या । 


मृरारःयातो एक एषी नौकरी तुमे दिलवा दू, जिसमे काम 


कम-से-कम हो, एमर कण्डिशन्ड कंविन हो, मोटी तन- 
श्वह्‌ द्यौ, बार-यार विदेश जने को चान्संहो। (तिदकर 
ऊंगलियों से "गोली" का इशारा करता है । असम-अच् 
तरीकोसे।) तुहा कदे, तो मित्त गई सममः । वते इतं दादर 
की किसी आलीशान जगह पर कोई भआलीशान लट भीर्मै 
तुभे दिलवा सकता हट । तू बाहे तो उसे चौगने किरावे पर 
चदा सक्ता ह या उसमे भौसो से धन्धा करवा सक्ता है । 
(सिदकरकी भोर से भव भी कोई उत्तर नही) नही? 
गोकु ्मैक्हरदा हवोतू ठीकसेसुनभीदष्हादहैया 
नदी ? जिन्दभी मे दुबारा तुभे यह सब कुछ सुनने को नदौ 
मिततेया 1 अच्छाये भीरटनेदे, तू चाहे तो किसी अच्छै-ते 
उद्योग का लायसन्स रयो भौ विना अपना दिस्सा स्क्चैर्मे 
तुभ दिलवा सकता हू । पूरी सोने कौ खान, चु अकेले को ! 
(वेर फरके) यह्‌ भीन्दी? चलो छोडो, तो एर 
स्ोटदट देने वाती किसी कमेटी का अध्यक्ष वु बनवा 
द्‌? देखते, कोनदषटदेनेकेवदलेमेतो सभी ्छदि-सिदधिपां 
हाय जोड सामने तदी रहती है । कार, दादाय, पतवाब, 
इम्पोटड री ० दी० सट, पिज, एभरकण्डीरानर, पनिदड पलट, 
नपसेबुएभी, पा यहं सव बु भित सक्ता दै । (योष्ेदेर 
स्कर) योतय खा-साकेतैणतो दिमाग खणद दो गया! 
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(स्िदकर न बोलते हए मठो के रारे ते "गो" "सी" यह श 
बार-बार दोहरा रषा है। चेहरा टेढ़ा-मेढ़ा कर रहा है 1) 
त्‌ भीकमालका है। अबे एक मौर जबरदस्त आंफर टै, ठीक 
से सुन । राज्यके सहकारी मैक के ममेजिगर शयरेक्टर की 
पोस्ट ! एक पूरे का पूरा वंभवशाली साम्राज्य ! घायमे 
चमचों की लम्बी कतार, एसा ओहदा ह यह कि वक्त भाने पर 
मन्ी तक क जाति हैँ । कितनी बही पोस्ट ! भौर जौ पहले 
बतायी धी वही सव सुख-सुविधाए । ्िदकर कौ तरफ मुय 
राव को पीठ ह्‌, पचे तासी की आवाज । मुरारराव मुडकर 
देखते ह।) ये हरईना बात ! अव समभातू ! (सिदकरने 
भच्छर भाराह।) नही दहतनेपरभी नही) तूआदमीहंया 
वान ? कई महात्मा-वहात्मा सममता ह क्या खुद को? 
ओर तौ ओर महात्माओं के मह भी पानी भा जाता ह" "्ता 
कै नाम पर! वड-वडे ररईसो से मिलने वाले मान-सम्मान के 
नाम पर! फिरतू किस सेतकी मूली हं ? अव आलिरी 
मौका हँ ---एक ही भंफरः` "तेरा भरपेट कंत्याण करने वाली 
-""खुद भगवान भी डप ले जिसे । जहा से बिना एतं चुने 
जाओ हेसौ कौन्सटीचुषएन्सी का टिकट--लोकप्रतितिधि को 
सनद जेव मे रखकर मनमाना स्वार्थं साधने का एक पास ¦ 
सत्ता से लेकर मता तकजबे जीमे आये, पाच सल तङ्‌ 
तिजोरी खोलने को एकमात्र चाबी ! बोल, ह बोल देर्भया 
--वोल दे ह-ओर समभःले तुमं मैने वह्‌देदी। 

(मूडकर देखते है ! सिदकर कुर्सी से गायव ।) 

अरे! कहांमया? कहरांगयातू भाई? 

(सिदकरटेवल के नीचे वेढा हुजा ह 1} 

(दंढकर) वा. वेदे! रेता मजाक ! बाहर निकल पहले \ 
निकल बाटर। 


0, 
(सिदकर वसे ही टेबल कै नीचेर्व॑ठां हुमा ह । मुरारयव भी 
उसके सामने बैठ जति 1) >. ८ , , 
लालच से त्‌ बच नही सकता भया ¶ यह संरासर-कायरतां ह+: 
यह तो रोने वाला खेल हमा } नाहर्‌ आकर /सिफं नम्बर 
बता ! एक-एक नम्बर याने मेरा दिया हुमा एकाएक खजाना 
हं खजाना! बोल एक कीदो, यादो की तीन, याफिर 
चार? यार्पांचया सात ? कोई भी एकनेम्बर बील । बोल 
सम्बर्‌ । इक्का या छक्का? सोच ले छक्का बुरा नहोौ-- 
(सिदकर वसे ही चुप) नही ? मभी तक तेरा पत्थर दिल 
ललचाया नहीं ? अच्छा इनमें से कोई भी अकड़ एकदम दो 
---टीक ! कम्पनी का दिवाला-~एक में दो---एक मे दो-*“ 
कोई भी उरखाभओ-"एकदही दफादोकान्रैकेट^“-चलो जत्दी 
कतो**-जल्दी करोः“ (सिदकर पहले को तरह ही टेबल के 
नीचे चुप बैठा हुआ हं ।) एक जौर तीन ?दो भौरपांच ?चार 
ओर सात्त ? या अगर चाष तो छः मौर---छः ? था पांच ? 
कोर भी दो--कोद भी तीन--आधिरी मौका--तीन- 
जल्दी करो--उठाओ तीन कोई भी तीन--(सिदकर पहले 
कीतरह ही चूप।) (मुरारराव पसीना पोछकर तेज साँस 
लेते हुए चक्कर लगाते हैँ ।) अच्छा । तुके कुछ नही 
चाहिये ? कमं ही दरिदीहत्‌ 1 हठ कीमीहद हो गई। 
विन्प्र कुछ दिये सवे कख मिल रहा ह, बौ इसे नही बाहिये ! 
मुख्यमन्त्री का प्रत्यक्ष अपमान कर रहाहं तू । अधिकार पाये 
हए मु अभी चौबीस घण्टे भी नही हुए, लेकिन तेरी भलाई 
के लिए सत्ता का गैर उपयोग तक करने चता थार्म। तुभे 
इसको जरा भी कद्र नही 4 बन्दर के सामने मोती डालदेने 
वाली वात हुई, यह तो। मेरो कोरिशे खत्म हुई, महार 
गया 1 बाहूरआ,जाअव।तूजा सकता हं । तेरी गोलियां 
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नापिसि कर दंगार्मै। 

(सिदकरः टेबल के नीचे सै बाहुर जाकर खड़ा हो जाता ह ।) 
हद से ज्यादा हरी ह तू, लेकिन तुभ कुछ फायदा प्हुंवानै की 
मैरी इच्छा प्रभी भरी नही। तरे लिए नही, अपने दिव की 
तसल्ली के लिए मुभ तेरे लिए कट करना पट़गा । मैरे मनका 
वोज्ञ मुभे हल्का करना हौ पडेगा । मुभे मपनी आत्मा भूर्तं 
करनी हौमी 1 अपना कतव्य करना होमा 1 ~ 

(मुरारराव चक्कर लगा रहै हँ । अचानक मूरारराव सिदकर 
को नीचे सीधा गमिराकर उसकी छाती पर सवारहौ जाते है ।) 
भैया सिदकर { आखिर नाकामयाब होकर मुभे यह रास्ता भप- 
नाना पड़ा !फेरोवाते की जिन्दगी मे फुटपाथ पर म्यूनिस्व॑लिटी 
से अपनी जगह कारगर कानूनी हृकलेनेकै लिये जो रास्ता 
अपनाना पडता था, वही रास्ता मृष्यर्मत्री बन जानेकेबाद 
भी अपनानि पड़गा, ेसार्मैने स्वप्नमे भी सोचा“नहीया। 
लेकिन कभी-कभी सत्य स्वप्न कि अपिक्षा ज्यादा मदमुत लगता 
है । आदन ना रहने के बावजूद भी र्भैने प्राजइस रास्तेको 
भपना हौ लिया । तेरे पैर पड या तेरी छती पर सवार्हो 
जा, इन दोनों रास्तोमेसे मूके यही रास्ता ज्यादा पद 
आया । तो अव मुभे वचन दिवे वगैरतैरी दी नदीं होगी । 
आनजर्मे तुभैजौएक सेएक बद्धिमा चीजें पेद कर रहा था, 
तूने उनमें से एक भी स्वीकार नही की। लेकिन भविष्यमे 
जित चौज की तुभे जल्रत होगीवोतू मुक सेदहीमगेगा, 

यह वचने तुभे माज देनाही होगा । जवतक तु दवननही 

देगा, तव तकः मै पु छोडूशगा नही । (रलौ फोन बजने लगता है । 
सिदकरकी छाती ¶र वैठे-व॑ठे ही मुराररावं द्रिसीवर उठते 
है 1) (रिसीवर पर} कौन वसाते ? पूया दहर छान मारने भर 
भी तुम्हरे वहु वही मिला? वौ फिरर्वंठे रहिये ह्यय परदाय 
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` धरे । वह्‌ नही मिला तौ अपनी रिटायरमं ट “पक्की समभिये । 


पिदकर : 


मुरार 


प्िदकर : 
: दोनों की व्यवस्था है । चते { 


भुरार 


मनुला 


कू€ भी करि, उसे दढ निकालिपे । बहाने चिल्कुल नहीं 
सुनूंगा \ नही, ममी जरा काम हं, सुबहु, गड ना्ट,एण्ड स्वीट 
दीम्म । (रिसीवर रख देते हु !) वंठो चिल्लाते हुए बेटे, अच्छे 
पक्डमे अगयेहो। जबर्म फरीवाला भातत यहु फौञदार 
था, बहुत तेग करता था । अने चखता हँ इसे भी जरा मजा । 
(याद अतति हुए) हा तो मया“ 

जो चाहिए होगा मुभे । वो बापसेर्मागि लूंगा । छीदिये प्रक ५ 
छोडिये । वचन देता ह । छौिये ! 

(मुरारराव उठ खड़े होते र। सिदकर भी जँसे-तसे उठकर 
खड़ा दहौजातादहै।) 


: तू राजनीति मे नही । इसलिये भोड़ा-बहुतं सच जरूर बोलता 


होगा । मानना पड़ेगा । 
सालः, अब्‌ हमारी मोलिया दीजिये आर दरवाजा खोलिये ! 


(अन्दर जाने बाला दरवाजा सोलते है । सिदकर का हाय 
पकृडु कर उसे गाहुर जाने वाले दरवाजेकी तरफ जानि 
लगते ह । श्रन्धेशा । प्रकाश । रात 1 अकेते मुरारराव सोफेपर 
जरा कटिनार से सोवे हये ह। जौर-जौर सेषर्सरें भरर 
दै 1 भंजुलाबाई घाती दै)) 


: यह क्या ? यही सोगये ? कब गयावो? गौरेटोंलका दर 


वाजा किसने बन्दक्रियाधा? मतौ डर गई थो, मापको कटी 
कुछकेरहीनादेवो) उसकाक्या भरोडा? 


: (उठकर खुशीसे) मनुजा जी हमने ही उत कुछ कर दिया । 


वचनं ले लिया, वचन--जिन्दमी मे जव भी उसे कु चाहिये 
होगा, वो हमसे हौ मगिगा ) सिषं हमसे } 
(पैर पसारकर्‌ फिर सोफे पर्सोने कीततयार करते टै 1) 
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मजुला : यह क्या? वेड-र्म नटी दै सोने के, लिये ? भरी वनो चाहे 
मुख्यमंत्री, पुरानी आदतें नही चुंग मरी“ (मुरारराव को 
लेकर अन्दर चली जाती रँ।) 
(सफेद परदे पर श्रकादा । परदे पर टी° वी ° अनाउन्सरः-- 
“यहु थी कल के कार्यकमोकी रूपरेखा । भाज की सभाव 
समाप्त होती है । कल शाम सात बजे तक के लिये आक्ञा 
दौजिे । नमस्कार 1" 
अनाउन्सर सस्मित नमस्कार करती है । उसके आंख मारने का 
आभास । सफेद परदे पर अन्धेरा। 
रग्मच पर भी पर्दा) 
पहला मकं समाप्त 
०0 


पदूरा.जंकः 


(सफेद परदे षर प्रका) टी° वीण समाचार वक्ता ओर 
दुस्य ।} 
` तमाच्यर बश्ता : यह्‌ खबरे हम दूरदर्शन सेवा केन्र से प्रस्तुत कर रै है! 
डिन्बेवालो की राष्टरीय परिपद्‌ का आज दहर मे वड़ी धूम- 
धाम के सय उद्घाटन हुमा 1 खासतौरसे बनयि गये शाही 
शामियने भें एक सोने का डिन्बा खोलकर, माननीय मुश्य- 
मन्वरी ने इस परिपद्‌ के उद्घाटन की घौपणा की । अध्यक्षपदं 
स बोलते हुए सांस्कृतिक मौर मछली उद्योग मन्त्री श्रौ राव- 
साहेब पन्दाले ने का" ˆ -पा्वभूमि में प्रदशनकरताओं की पोष- 
णाए्‌ मौरशोर) 
“शहरी संस्कृति को दिब्बेवालों की संस्फरति कहते है । जिसके 
हाथमे पलने की डोरी है"' यह्‌ मुहावय ब वदल गया दै 1 
“जिस के ्षिर पर डिन्बों का भार, वही करेगा राष्टरोडार 
अब यह नया मुहावरा चल पड़ेगा 1 धालने क डोर पकडने 
वाली, अब बड़े-बड़े दप्तरों मजा कर मोटी-मोटी फहलो का 
उद्धारकर रहीदहै। फिरभी हमारा देहती डिव्वेवाला"* 
दाहुरवासियों का अन्नदाता." "वक्त आनेपरप्राणों षरशेल 
जायेगा पर भपने काम से पचे नही हेया, दसी गवाही मै देता 
। हं । क्योकि वहं मद है"-"वह्‌ राष्टूवादो है-“-( ˆ की 


++ 


गद्महाहट ।} 

(रिर तै समाचार वेका) 
राष्ट्रीय युथा मपो तरफसेभाज एकः वियित्रश्ररारका 
जुलुस नियता गया । देको विकट परित्थितिपों शो प्यान 
म ररते टर्‌ अपनी सड मागि पव सात तक्‌ तुष रणौ जा, 
यर माग जुपूसके नेतामोने मुम्यमन्धीमी मे मिलकर उन 
गामने रणी । जुग कै राष्टरीय उरटेश्य का म्वागतक्रदते हुए 
माननीय मुम्यमन्पी ने नेतार्मो के भाप अनेक दिपपो परभूते 
दिक मे रतपीतभ्षै) 
दहरः यौर्मं पानि एकः पाणम्‌ भे दन्मानने भलसद्टन 
कर्वे पोषोदेर कैः निदे दातपर्णम तटसमा मपादिया। 
पापदयटु न्मनि मूषे देः माकम माया धा। भरी शिश. 
दोष्‌ पिते भीन सानो रिमीनेप्यान मेदी दिए, ध्मी- 
निदे समरो गंय भरर मौर निगयहोरष्मैगूद्रको रगा 
गहा ह ।' रेभ प्रभया उम यदप भारमिमो त पिपा 
कर्षो | दकार जना (द दमिपां कटने काते दणमुतर 
क मष्क हीरो दुत्यिने उनभारपिपोको माप साप 
दरद पयते क अणोठमे फिण्वकार्‌ करतिदा | दिग 
डा एदा? ८ $ । 
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दौ! बताया जाता है कि इसके बाद सभाका कराम-काज क 
से चलता रहा ! गौली-काण्ड के मृतको की संख्या अब सात 
हो गृ है ०५५ 

सफाई कमचारियो की हडताल का आज सडस्वां ओर सम. 
भरैते की बातचीत क्रा छियासखवांँ दिन है । आज भी दोनों 
पक्षो मे वातचीते चलतौ रही † माननीय मुख्यमन्धी ने सवाद- 
दाताभों से कहा "हम अभी भी आद्यावादी है।' “मुख्यमन्त्री 
समय वरबाद करके हडताल की सफलता की जानवर कर 
असंभव बना रहे हँ । “हडताल फिर भी जोर्ोर से जारी 
रहैमी, एेसा ंडतात कर्मचारियो मे संबाददाताभो को 
बताया । भाज भख्यमन्त्री की पत्नी श्रीमती मे्जुलदिवी ने 
दाहर-सफाई अभियानं कै महिला संघ में दव मिनट भाग सेकर 
सेफाई करने वाली महिलां स्व्॑सेविकाओं से पूछ-ताछ की 
लयसेन्स कै मामत को लेकर आज विधान सभा फिरसे गू 
उठी । विरोधी दत द्वारा उपस्थित किया गया नया भदान 
मानते हुए माननीय सभापति ने कहा कि "दमे कुछ टैकनिकल 
कटठिनाइयां होने के कारण यह नही माना जायेगा 1' वादमे 
प्ि हुए जोशीले भाषण मे अपने विरोधियों पर चारी भोरमे 
चटाई करते हए मुख्यमन्त्री ने उनके सभी आरोप भूठेहोनेका 
दावा किया । '"परिप्रहनन के ेसे हीन प्रयत्नो पर वलिं होकर 
केभी भी मेँ त्यागपत्र नदी दुगा ।'' यह बात उन्होने फिर एक 
बार गरज कर कटी \ सत्तारूढ पक्ष ने इस घोपणा का स्वागत 
बडे जोर्गोरसे किया। इस पर विरोधी पक्षनेस्माका 
तथाम कर दिपः। 

सायसेन्स वैः मामने मे आज पुलिस ने शहरके प्रमुख व्यापारौ 
सौर अंध सेवा शमिति के अध्यस् श्रीयत नान्यलात जमनादात्न 
को गिरफ्तार कर क्तिया ओर वादे उन जमानत वर छोड 
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सुरार ; 


दिया गया 1 लायसेन्स के मामले भे पकड गये व्यापारियो की. 
संस्या अवे माटहोगरईदै। 
शहर के संवाददाता दवाय आयोजित एक चाय पार्टी 
मुस्यमस्त्री ने लायसेन्ध के मामले को जड़ से उखाड़ फकने का 
आश्वासन दिया। देदा मे वदृते हुए श्रष्टावार के बारेमे 
उन्होने चिन्ता व्यक्त कौ । बाहर एकत्रित प्रदशंनकारियों पर 
उस समय थौडी लाटी चलानी षड ॥द्स लाठी काण्ड मे लग 
भग पतीस लोगो के जर्मी होने, का समाचार मिला टै। 
इसके वाद महिला प्रदर्शनकास्िो ने मुख्यमन्त्री कौ करीव द्ठ- 
घण्टे तक पेराव में रखा । 

(सफद परदे पर भेधेरा । रंगमंच परं प्रकादा । मुख्यमन्प्री के 
भये बेगलं का सेट । रंगमंच पर मुरारराव टेलिफोन पर मरम । 
एक तरफ देसाई खड़ा है ।) 

(रिसीवरमे गुस्से से) कुख नही सूनूंगा । मुभे समने की 
जरूरत नही दै सेठजी ! सम्पादकीय कारु सीघा रै ! कौन- 
सा? यह मुभसेष्यों पुरहर? गै करष्टहुं। यहीमौर 
कौन-सा ‡ गापका सम्पादक मुर करष्ट कहता है । नदी कंते ? 
यही कहना उसका मकसद दै । मै पिको काम करके करप्यनं 
का एक नया आरोपक्योंलूं? मँ कुछ नही कर सकता । वेरी 
सरी । सम्पादक के विरुद्ध ? गै कौन ह कह्ने वाला ? आपका 
सम्पादक दहै वो । आप चाहि तो उसे रखें पा फिर निकाल दे । 
मैने भौ अबकरछ मामलो में सस्ती बरतने कौ सोची टै । (थोडी 
देरमुनति रहते ह ) जापका प्रन है, मै कुछ नही करहरा । प्रोपीड 
तो दोद्वये, देखते रै ¦ हाँ; लेटर दीजिये, फिर मिलिये । ठीक 
हे, मिलिये । देख लिया जायेगा । (रिसीवर रखकर देसाई 
चे) जराकड्वा धृट पिलाया है तभी मायां है टिकाने ? सम्पा 
दक को पव दे रहा ष, नौकरी से ुटी करवायेगा उसकी १ वते 


देसाई 


भुरार 


देसाई : 
मुरार: 


देसाई : 


मुरार 


देसारं 
भरर 
देशं 
भशर 
देशा 


: ठैक्सके मामसेभे ग है; 


मैने कुछ नही कहा उससेः। म कौन हीतः, कहता 


५ 


बात उसकी सममे आ भेर्ोर्गीभाषिर है ती नियं 
ना । अपना मतलव अच्छी तरह समता है ।ˆ “~~ 


: चालाकीमे तो मै उसका बाप हँ । सीधों से बेशक हम सीधे 


रहते ह, लेकिन हमे कोई बुरा समभ तो.“ 

ठीके है साव, बिल्कुल ठीक है 1 

इस फटीचर सम्पादक को नि ही फोंरन भिजवाया थौ रिष्ट- 
मण्डलमे । दो कभेटियों पर भी नियः था । इसके अलावा इसकी 
लड़की की शादीमें खुद शरीक होकर सौ रुपये का तोहफा 
दियाथा) आदमीतोदो कौडीका भीनदहींहै) चोर कहीं 
का ! सोचा ,गयीब है, जाने दो । इतने पर भी ज दहीकरष्ट 7 
कता है सरे नियमों को तोड़कर मह लायसन्स कंसे द्यि ? 
मक्छनं भी सगाता है, कहता दै, “मुख्यमन्त्री के स्वच्छ चस 
से हम पूरी तरद्‌ आद्वस्त ई 1” 

पर साब, वो अकेला नही है । उसकी श्या विसात जौ इतना 
सव कहं दे ? उसके पीये कौन-कौन फिंस-किस' उदेश्य से दै, 
सुना ही होगा मापने ? 

हां, जानता हँ थ । घो रावसाहव "^" (याद आनि पर अत्यधिक 
रोषपूणं बेहर ।) 


; मौर वोटी° ठी ००९ 
: टीन्दीन्कातो दिमाग खराब हो गया है माजकल^^ 


साङ्ग, मौर भी एक है उनके सथ । 

कैन ? 

मन क्या बताड साने, बेकार चुगलखोरी का ल्जाम लगेगा } 
‡ नहीं समेगा } कौन है वौ 1-. 
: चदागर्ते । 
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मुरार : 
देसाई : 
मरार: 
देसाई ; 
भृरार : 
देसाई : 
मुरार ` 


देसाई : सदावते को कविताएं उस दैनिक के रविवारीय परिनिष्टमे 


मरार 


मुरार: 


देसाई : 
मुरार : 


कौन सदावर्ते ? 

अपने सचिवालय का । 

परिचय विभापकाडायरेक्टर ? वो? 

वटी । 

उसका क्या तात्लुक टै ? 

उस सम्पादक दैः साय उसके पनिष्ट सम्बन्ध है । 
अच्छा | 


हमेशा छपती है । पिले महीने कई वार वो सम्पादक भौर परह 
सदावते, उस म्वू-मून वार मे रात को इकटूठे वंठकर पौति प्रौ 
दिवाकदिये ये । भगवान जानै पोते-पीते क्या वातं की होगी 1 

इतनी रदी कविताएं वो सम्पादकयृं ही थोडी छापदेमा ? बो 
भी बार-बार । वदलेमे कुछ तो- 


: सच कहु रहा टै । 
दधार : 


कोना कोई मेदो बात्त जरूरबताई होमौ उस सदावरते 
ने“ "युं ही थो सम्पादकीय लिख की हिम्मत पड़ी हो" उतत 
फटीचर सम्पार्दककी ? 

(जस विचार मग्न! फिर एकदम फोन उठाकर) केन ? 
मोगरे ? जरा परिचय विभागकै प्रमुख सदावततं से भिलादये । 
आफिस मे नही है ? घर धर मिलाय । धर पर ! (दहर कर) 
घरप्रभी नही टै? कहां है, पता लगाकर मुभे सगि करे 
ननिये किये उक्ते + अल्दी । (रिसीवर रखकर) अभी चुटी कर 
देता हं } 

रेखा मत कीजिए साब---वेचाया बाल वच्चो वाला है"" 

घर वेः भेदी केः लिये कई क्षमा नही, देसाई । (हमारा ही अन 
खाकर, हमसे ही वेक््मानी ? (रिसीवर फिर से उठाकर) 

मोगरे, सदावते जहाँ कटी भौ हौ वही उसे सस्प॑शन श्राईरदे 
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दिये जायें । 

मोगरे :. (लाइन पर) पर साहब" 

मुरार : दीञ्ज भार माय ओंडंं। 

मोगरे : (लाइन पर} प्रर सरकारी नौकरीमे क्रिसी पर कुछ जारोष 
लगे बिना.“ 

मुरार : आरोप भये जहन्नुम मे \ सदाने को अभी से सस्पण्ड स्मभो, 

' बल्कि. इसी मिनट से । 

मोगरे : (जरा रुककर ) अच्छा साहब, भेज देता ह गोंड । 

दे : (मुणर्यव पिसीवर रखते ह ! उसी समय) उसकी जगद्‌ 
किसी मौर को सपे की भी तो व्यवस्था करनी पड़ंगी सावे ! 
कुछभी हो काम में र्कावट नही पडनी चाहिए । आजकंले दिनं 
एमे है"""विरोधो दल वालौनेतोर्वसे ही शौर मचा रवा 
है ५००१ 

मुरार : उसकी जगह भरने के लिये कई है तुम्हारी नजरें ? 

देतां : एकदम बताना तो जरा मुदिकल है साव -लेकित भगर अपि 
कहेतोहो जायेगा कोई एक 1 

मुरार : नियुक्त कर दीजिये उसे । 

देषाई ; लेकिन" "वो इस विभाय का नही है" -“ 

मूर: यह्‌ हमारे भडर है ! अर्जी दे दीजिये, परपादण्टिड लिखकर 
साईन कर देता हँ । घर कै भेदी को निकालं ही देना चाहिय । 

देसाई ;: बहत भ्रच्छा सबि ! मापकी दूरदशिता कै क्या कहने ! ` “एकः 
पंथ दो काज) 

शृरार : इतना कूच के पर मी, ठम पर कुना कमे के इत्जाम 
लगाये जात है | 

देषाई : राजनीति है साव ! लोग जलते ह 1 आप को उनेति चुभती है 
उन्हे । 


भूरर : अपे कामके बल परर बना ह, देसाई ! भाय एम ए सेल्फ 
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देशाई : 


भुरार 
देसाई 


मुरार 
देसाई 


मंजुला 


मरार: 
मजुला : 


देसाई : 
: आपको मतलब ? 


भजुला 
देसाई 
भंजुलां 


मेड मेन ! किसी से कु तिया-दिया नहीं मेने । 
यही बात है । तभी तो कु लोगो कौ आप ज्यादा ही खटक्तै 
ह । उस पर आपकी नात“ 


: वो मुकेभीचुभती दै कभी-कभी । परमेरा दस जतम षदा 


होना, मेरेहयिर्मेतोनहीर? 


१ सही है*** 
; लेकिन मैरी पत्नी तो उंचौ जतिकीटैना? 
‡ इसी तिये तो मप भौर भी ज्यादा चूभतेरहैलगोको। भाभी 


साहिबा की जात, उनका रूप“ “दस उशन मे भी कंसी-- 
(मंजुलावाई बाहर से आती है । साथ मे एक सिपाही । उसके 
पास शोंपिग कै बहुत से पैकेट्स ।) 


‡ जाकर अन्दर रख दे । (सिपाही पैकेट लेकर अन्दर चला 


जाता है । मंजुलावाई ्वटते हए} थक गई वावा । महिचा सभा 
से शहेर-सफारई, वहाँ से क्लद, फिर वहाँ से पल्लो तरफ कौ 
भोपडियो के लोगों से बातचीत" "वहा की भौरतोनेतोततंग 
हीकरदिया। गाडी छोडने का ही इरादा नही था उनका! 
बु तो आकर सामने तैर गड्‌ । 

पेराव डला? 

मापकानाम लेने के लिये हठ कर के बंठ गई । (शर्मा जाती 
1) 

(उव्सुकता से) फिर ? 


नही, नही, ये बाते नही 

{मुयरयाव कौ } वहां से आत हए माकिटिग भौ करती माई! 

परदो कै कपड़े एकदम टप भिले भौर कार्पंटूत तौ वण्डरषल 

है । ये उल्वाकःर नये विदवा्ेमे कल । फर्नीचर बहत युप 
मैनेतोकटसेओंडरदेदिया। 


मुरार: 


भुला : 


मुरार : 


मंजुला 


मुरार: 
भंशुला ; 
मरार : 
मनुला : 
भुरार.ः 
मनुला ४ 
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वैते जरूरत तो नहीं थीˆ"-जो है वोक्याबुरहं। नयादहीतो 
ह ०७ 

भाप अपन्‌{ दर्शनं अपने तक ही रखिये, 'सदिा जीवन उच्व 
विचार' । ममत नदीं होमा । कितने सोग अति ह यहाँ । फरि- 
नसते भो अथेमे । अपने देश की इमेज भी तो रन चाहिै 
दुनिया मँ । हमारा बंगला देखकर धो लोग क्या सौर्चेगे ? फिर 
प्रधानमश््रीभीतोञआ रहेहैपरसोंः"" 

खूब यादं दिलाई । देसाष्र, आर्ई० जी० पौ० बमाले का फोन 
मिलना जरा प्रधानं मन्त्रीकी परसो मीर्टिगके बारेमे 
कहना हुं कुछ.“ 


: उन श्तोषड्यो के सुधार कायेक्रम कै तिमे.शुरूमं कमसेकम 


चार-एक लाख रुपये तो चार्हिये होगे हमे । सुना ना अपने ? 
मैनिक्मेटीमेवताभी दिया" 

क्या? 

किसी भी तरह से दिलवा दुग । 

जरूरी कामों तक्रके लिये यहां पैसा नही ह" ““ 

वो सब आर जगनियि । मैने तोक्ह्‌ दियर! 

अरे लेकिन, ये वेया अपने धरकेर्पसेरै! 

मोपडियो ऋ सुषारमेरेधरकोकामतौनंही ह) इतने शुन्दर 
शहर पर वो एक कलंक हं । फरिनरस जव यह अतिहगि, तो 
ष्या सोचतेहयेगे ? देशं की इञ्जततो हमेशा ही महत्वपूणं 
होती । कुछ नही जानती, कुर भी कीजिये, वैते दिलवा 
दीजियें। यै वर्चनदेचुकीहं! चारलखसेकम नही लुगी। 
बाद मे उच्योगपतिर्यो गौरः व्यापासियोसेओर भीलेनूगो। 
द्धर-उघरसे जमा च्य हए चार पैसों पर वह्‌ सेडी रांमराव 
कमेटी मे अपी धान बधार्ती फिर्ती ह-ओौट सै मुरूपमन्तरी 
की पलनी होते हृए किसी से पीये क्यो रह ? 
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वैसाई : (फोन मिलाकर) साब, आई० जौ ° पौ०-- 
मुरार : (रिसीवर भे} कौन? वसते! आज आपकी वजह से ठेढ 


घटे तकं पेरावमे फंसे रहै हम । महिला प्रद्शिकाभं को हटाने 
कै लिये महिला पतिर ही नही थी वहा । कारण रही पू 
रहा ह मै 1 अच्छा प्रधानमंश्रीकी पच्लिकः मीटिग की कयां 
व्यवस्था कर रटे? मीरिगहै, ये तोयादहैना? पर 
व्यवस्या क्या कर रहै रहूँ? कितनी ?चार रिजर्व बटंलियन्स ? 
आर सादे कपड़े वाने ? ज्यादा रखिये । कुछ ज्यादा 
तनात कीजिये । सभा-स्वल पर सिटी फी चारे वटंलियन्स 
काफी है । सहर मे जितनी दो सके उतनी अधिकः सखिपे । साथ 
मे कितने देने वाते हँ ? फिजा जरा गडबड टै, फलत से काम 
नही चलेगा । मेरी नाकं कट जायेगी । ओर देविये हमारी घोध- 
णाए्‌ जोर-शओोर से पोयित होती रहै, हसं कामके लिये बहत 
लोगो की जषूरत षड़गी । विरोधियो के भी प्रदर्शन ह । हमारी 
आवाज उनसे ऊपरना उटीत्तो कादर्मे पीर एमर्हमारी विन 
पानी फी कर देगे 1 नही, दतत पर निभर नही रहना है । उदकी 
स्यवस्था अलगसेकी जयेगी। ञापको जो काम बताये गये 
र, उनसे मतलव रिपे बसति ! दूसगे के मामलो म षड्ना 
ठीक मही! शहर चौक्मे प्रदर्शन कटने वातो कय छिचदी 
बहे ओोते-दोतेसे पकः रहीदै।\ उस ज्लेदए आदमीर्ये 
रागपी० एमर्को नजर कटनेकाद्रराद। है उनका । हमार 
आदमी जोर्दार होने चाहिये ! समय अनि पर लदगेकी 
संमारी भी र्मनी होगी । किमी भी हालतमे पी० एम० तदः 
राखनरी पटुचनी वाहये । प्रधानमंत्री वारघौपरमेरक्नी 
ही मही चाहिए भौरयो जिम्मेदारी अरर । गाढे 
मचे प्राप मरभीगयासोउमे बादभेदेयसे। पूनिसमकी- 
तिस्टमेःसोयपवहक्रते मादय! जषट्रत पटे जो दम-दम श्ये 


मनुला : 
मुरार: 


, मजला 


देस : 


मनुला 


देप : 
मोगरे : 
देष; 
मोगरे : 
देसाई : 


९५८४- ` ५4 
दीज्यि उन्हे ! न 68 
दिनि का परा कार्कर्म्ेक-' समभित देसाई 
मिलेगे ही अप से । उनपे सलाद्‌-मशवरा कर कै सव कुछ तय 
कर लीजिये । (रिसीवर रख देते है ।) 
फिर कितने लाख देगे ? कोपडियो के सुधार“ 
(जरा चिढकर)}ओ मेरी मा, मेरे सामने इससे भी वडे सवाल 
है । (देसाई की उपस्थिति से संकोच कर) अवं कंसे समा 
आपको । अच्छा देखूगा । लेकिने भोपड़ी का सुधार माने क्या ? 
अपंकरनेक्याजारहीर्है? 


; पूरो कोपड्पटरी कै चारों ओर गूकलिष्टस की धनी फाडी 


लगाई जायेगी । भोपद्टियो पर सुन्दर-मुदर चित्र यनंवाये 
जायेभे । कीं पड्पद्री कै वच्चो भौर ओौर्तो को अच्छे-अच्िः 
कपड़ बटे जयेम । यूकिष्टस की फाडी से अन्दर की भोप- 


डया नजर नही आवेगी । ओौर वह की वदवू भी यूकलिष्टस 


के सुगंधसे दद जायेगी 1 इतने पर भीअगरकरिसी का ध्यानं 
उस तरफ या, ती सुन्दर-सुन्दर चिं से म्तरेपडियां अच्छी 
दिलाई देगी । वच्चे ओर भरते अच्छे-अच्ये कपड़े पहने हुए 
दिखाई देम । 

वाः, वाः { याने सव कु एकदम वदल जपयेमा, यूं कये ना। 


: आपसे पुछा नही था, देसाई । 


(फोन वजने लगता है 1) 
(फोन उटाकर) यैस-- 
(लाइन पर) य, मोगरे, माहव को दीजिये जया । 
क्या वात है, मुभमे कहिये 1 
(लाश्न पर) साहव ह न! वहाँ ? 
(नाराजगी से रिसीवर मुराररावको देते टृ) यद्‌ मोगरे, 
कभी-रभी बटुत नरे दिखाता दै, साब ! 
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मुरार: 
देताई ; 


मुरार 


देताई . 


मुरार 
देसाई 
मुरार 


मंजुला ` 


मुरार: 


देसाई 
मुरार 


(रिसीवर मे) हीं । कौन ? सदावत्ते ? कौन सदावर्ते ? 

वही साब, परिचय विभाग का प्रमुख । मापने जिसको सस्पैन्ड 
कियाह। 

(स्वरमेकुछ सख्ती) हां । बौततिये"' "बोल रहा हं । (गुस्सा 
हौ कर) कितनी बार पूगे ? हां, आप को सस्वैन्ड कर दिया 
गयादहै। जोकुछभी कहना हौ लिखकर दीजिये \ चाञजंशीट 
वादमेदेदीजा्मेगी। दोप? ओरवोभीमुीसे पुरे? 
यू-आर--सस्व॑न्डिड । खत्म । नही, मिलने से कोई फायदा 
नदी । कल सुबह किसी को चार्ज दे दीजिये 1 ओौरफिरकफभौ 
अपना चौखटा सचिवालय मे नही दिखाडये । माड यु । कविता 
कीजिये कविता 1 † 
(रिसीवर रख कर) नांन्सेस ¡ पृछ रहा था ¡ अपराधक्या 
है ? इतनी हिम्मत । 

{यह सव कुछ सुनकर देसाई खुश है । मंजुलावाई अन्दर चली 
जतीहै।) 

(जह मजुलावाई वटी थी वहाँ क एक अखबार उठाकर उसे 
कँञ्युजली देखते हुए, अनजनिमे एकदम) बाप रे ! 

क्या हुआ? 

नही, कु नही । ये--अखवार वले-- 

अव ओर्वप्रा हु? कौनप्ता अवार यहं ? भिरिराज! 
ओौर वेया ववड उछाली दै उस्ने ? 

(भपसेट हो जति है ।) 

(अखवार खोजती हई अन्दरते आतीदहै) भूलहीगईथीर्मै 
तो । आति समय जान वू कर लाई थो-- 

लाभोगीही । मेरे विष्ट वौवड जौ उता जाता है उमे ! 
भाभी मार्हिवा के कटने का मतलव यहं नही धा- 

तु उनको तरफदयतो मत केर । क्याततिसा है उसभखवारम? 


५७१ 
देसाई : कुछ नही, गंदा-सा एक कार्टून है-- 
-मनुलए : (वेवहाशग हंसने लगती है, {किर एकदम र्ककर गंभीर चेहरे 
से) कुमरी ! हसी आ गईयी, 
मुखर : समभ मया) मेय कार्टून होगा ! (देखाई) लिखा क्या है 
प्ते सटी? 
देसाई : (बड़ी मुश्किल से सभ्य शब्दो मे वक्ताने का प्रयत्न करते हुए) 
यही है सत्तारूपी मक्डन का भूला--मोया विल्ता-! -- पी 
दै पा--(अड जता है!) कु वही । हमेशा की तर्‌ । 
आर अप्त हौ क्या है उत्ते, साव । उसका लेवल ही यही है । 
मजला : मेरा तोअब इन वातो से मनोरंजन होने लाह! रोजका 
` रौन कौन सोदे ? लेकिन दिमाग कमाल का पाया है उसने ! 
हुर लेख भे इतने न्रे-नयै शब्द सूभते कंसे ह उसे ? 
मूरार : (गृस्तेसे) मेरा बस चले तो उसे जिन्दा नाछोदं--देश 
निक्ञाला दे दू-- 
दैाई : (अखबार अच्छी तरह सै तह्‌ लगाकर जेव में रखते हुए) 
तेकिनं साब को इनके पील पडे रहने का टार्ईम कहाँ है? 
हाथी चले अपनी चाल - 
मुरार: (देसा्ई्कीजेने मे रखे असवार को देखते हुए} वो अखबार 
पद्ने के लिये तुभे राईम है देसाई ? 
देसाई : (अखवार जल्दी से निकालकर सोफे पर फेकते हुए} नाना 
साब-“-जवं फक ही देना हैतो घर जा कर कचरे की टोकरी 
म फक देता - * "उसमे पठने लायकहै क्या ? भूठ-मूठ के आरोप 
“-"-जिनका न कौर तुक है -""वकवास“* टलः ** 
मुरार : हिम्मतहोततो जारोपलयाके देर्खे"*"जेल में ना उलवा दू ? 
देसाई : इतनी हिम्मत होती तो सेगोदियां उतारे काही कामं क्यो 
करता ? (मंजुलाबाई मे) माफ कीजिये भाभीसाहिबा"“" 
- मभुला : (सोफे पर पड़ा अखबार हाथमे ले कर। उसे देखने मे मस्त । 
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देमाहं : 
मन्चुला : 
देसाई ; 
भजुला 


भूराः 


देषा; 


माषरे : 
भुरार : 
मोगरे: 
मरः 


एकदम उपर देखकर} क्या हुमा ? 
जण अश्लील भाषा यूच कर व॑ठा- 

कनैन-सी ? 

पटी--वो --लंगोरः-- 

इसमे अदलील क्या टै ? मेरे कहे का मतलव (मसलदार कीः 
मोर इशारा करते हए) यहं सब पढ.पढ फर आजकल मुम 
कुछ महमूत ही नहीं होतः"-* ` 

प्रल्दर जाकर जरा चायः भिनवरेमी 2 (मनुना हां 
कट्ती हुई अन्दर वली जाती ह । चठ्ते हए अखबार उठने के 
इरादे से अखवार की तरफ एक थार देखती है, लेकिन फिर 
अखवार विना उटाये अन्दर चली जाती ह । मुरारराव दसा 
से) त्ूजराओआई० जी° पी वसाते की तरफ जाकर प्रो 
वी आम रभा का वन्दोवस्तं देव भ{*** 

(उठने हए) बहत मच्छ" 

(सोफे पर पड़े अखवार की तरफ एक क्षण देता रहता है 1 
फिर चलने हूए) गाड़ी तेकर जाता हू“ *“ 

(देमाई जा चुका द । अये मुरारराव भकेतै ह । सोके प्रवद 
अमवारषी ओररसिचतेर्है; उमे उटासेते ह । जल्दीसे अत. 
घार एकः मजर देखङ़र, किरः टीक मे पवने संगते है । चहरे 
पर अनुरूप भाव अति ह! बचे मृट्खिणौ भिव जानीहै) 
भरपर पणीना भा जाता । टेततिषोन बजने सगता ह । 
मुगर्दयव एकदम धवराक्रर भषमार अपने पीये छिपे है । 
ध्रव रषकररं रेलिपोन उटाते ६1) 

(सादन पर) टैमो, साहब“ 

हिं हैते । {गिता साफकरते ह।) 

रायमाव पिना षष दै) 

(गुम्मामे) वोः. 


भोगरे : 
भशर: 


भोगरे : 


भूरार 


सुदाम 


भृरार 


सुदा 
मुरार 


सुदाम 
मरार 
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(लान पर) आने कै सिये कट्‌ दू उनसे साहब ? 

(गुस्से पर कृव्‌ पाते हूए) ह, भौर कर मी क्या सक्ते ह । 
(रिसीवर रख देते ह 1 फोन फिर बजने लगता है । रिसीवर 
उठाकर) अव मौरक्यादै? 

(लादन पर) टी° दी° भयेै1 


: सकने फे लिये किये उने } मँ जया काम कररहा ह। 


{स्सिीवर रख देते ह। फिरसे भ्रखवार की तैरफ षदे है। 

उसे फाडने लगते हैँ । तेर्किनं फाडने की बजाय उसे फिर वहीं 
कहीं छिपा देतेरहु। नौकरचायले कर आता है) भूराररावे 
गुस्सेके मूढमेही वैठे-बंठे चाय पीने लगते ह । नौकर अन्दर 
चला जता है 1 मन्दरसे सदाम भातादहै।) 


: नमस्कार साहब ! 
भूरार: 
भुदाप्र : 


{उमे देखते हए) भँ" "उधर से कसे जाया ? 

थं ही, किसी खास वजह से नहीं । गाड़ी उधर कै दरवाजेकी 
तरफ पार्ककी थी, इसीलिये उसी दरयाजे से चला नाया) 
रास्ते मे भाभी मिल गदं, सककरः दो चार बातं उनततेमी करः 
श्रीं ३०५ 


: सौ बाते ? 
सुदमिः 
भुरारः 
: भीङरेचला या । आर एकं जगह चाय पीने जाना भीहै। 


प्रह आम बाते---फर्मीचर, परदे“ * ` 
मल्छा } (चाय पीते ह । मूड डार्क है।) चायलोगे ? 


धेराव मे कोई विशेष तकलीफ तो नही हई ? 


; हई भी होगी तो सहन करनी पड्गी । तेरे आने की कोई खास 


चजह्‌ ? सुवह्‌ विधन समामे तो दइकटूढ्ये दम 


जी हाँ । सच धरुखा जाय--तो यसे वजह खास कुछ नहीं" * 
: सेकिन कतो जरूर होगी ? ` 
सदाम : 


हा, शोडो सलाह लेनी थी । 
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मुरार: 
छुगम : 
मुरार: 
भुवाम्‌ :. 


मुरार: 
सुवाम : 


मुरार: 
सुदाम : 


मरार: 


घुम: 


भुरारः 
: तबभी वह्‌ होष्टीरहै"* (लडखडाति हए) अर अपप^* "माप 


सुदाभ 


मुरार: 
अगरनाभीपताहो तो मुके करवट कर सक्ते है लेकिन 


सुदाम 


मुरार: 
; आप कहु रहै ह इसलिए मान लेता हू“ *“ 


धराम 


मुभे ? 
जी हां, क्यों ? 
कुछ नहीं । 

(जरा भस्वस्य होते हुए) रेखा क्यों धा बापने साहब ? 
जषूरत पडने पर मेँ हमेशा भाप ही सलाह लेता आया है -** 
पिताकीतस््‌ माना है माषको" 
हा, ह । पू ज एखन दै । 

(आंस ना भिलाते हए) मतलब साहब "* शायद माजकल ““* 
(लडक्षडति हुए) मेरा फोन टंपरियाजा रहा है. 
अच्छा! 
सोचता ह, अगर सचमुच एसा टै तो पहं बडी अजीब बात 
है । वसे" "यह्‌ कोई मामूली बात नही.-मतलब साहब, मै एक 
पुलपर्चज्ड मत्री ह" ““दल की कार्यंकारणी का मँम्बरह"“"भौर 
एक निष्ठावान कायकत हं- सोक भतिनिधिः ह--रेसा तो 
अग्रजो के राज्यमें भी नही हु“ 
अंप्रेजोकेजमनिे दू तौन-एक सालं का होगा“ 
मेरे कटने क मतलब यह्‌ नही है"-“अपने वारे में नदीं कट्‌ 
र्हाह्मै। वैसेही जनरल वातकररहाया। एकमत्रीका 
फोन टेप होने का मकसद '** 
अच्छी बात नही है यष्‌ । 


जानतै ही होगि इसके वारे मे" -“ 
ठेसा कथो सोचतादैतु? 


गृह-मंत्रालय तो जपकेटी हापोमे टै" 
मु कोई जानकारी नही है ! 


मुरार 


सुराम्‌ : 
भुरार : 


शुदा 
मूरार 


शुदाम : 


मुरार 


-पुदाम : 


मुर 


सदाम : 
भुरारः 
सदाम: 
भुरारेः 


मोरे : 
मुरार: 


सदाम: 
सुर: 
सुडाम; 


मरार 
"सदाम 
मूरार 
-सुशाम 


: मान सेतां हूं याने स 0 ? 
रै मठ बोन रहा हुं ८ ‡ 
ना.*'ना^"“ विल्कुल नही ०५ 

धगर सोचते हो तो सीघा आरोप लगामौ । 

: सही“ "यह्‌ मकसद नहीं था मेख" 

; तेरे फीनके बारेमे पूछताछ करतूगारगै। गौरकु? 
मौर." "नही, कु नही"““ 

: मतलब प्षिफं दीचिए माया थातु? 

यूँ ही चलाया था.“ 

पयुहीमायाया! तोवेठना। 

जाना है जरा" "चाय पार्ट मे“ 

ग्रच्छात्तौ जा! 

(अस्वस्थता) वंसे अभी थोडा समयैः" 

जो करना है, उसे एक बार सोच ले सदाम । वट कि ज~ 

यह रवेया ठीक नही । (टेलिफोन वजता है । रिकीवर उणश- 

कर) रावसाह्व आ गये ? 

: (लाइन पर) चल पड़ हु सहव । सेकिनि दी दी० ^" 

विढयये रो उन्हे (रिसीवर रखं देते है । पानदान लेकर दैठते 

है । पान बनाने तगते है । } पान सामोभे, सुदाम ? 

(अभो.भी अस्वस्यदहै।) ना। 

तुम सोचतेहोकरि तुम्हारा फोन टैपकरवेताहूं? 

{इस सीप प्रन से हडबडयाकर) अ ? नही, नही साहब“ 

नही--विल्कुन नही-- 

: वुम्हपरे विदवास् का सबूत क्या है ? 

: विश्वास्र--मतलव--*? 

; पक्का विश्वासिभीनहीदहै? 

` {बान वडखड़ति हुए) सच पुछा जाथ तो-"फोनं टेष हीह 


७६ 


` दै यह सच है--इस बारे मे मेरी जानकारी पक्की है । 


भुरार: 


मुरार : 


सुदाम : 
मुरार: 


सदाम : 
मुरार: 


सुदाप 


मुरार : 


भुदाम्‌ : 
मुरार: 


सुराप : 
भूरारः 


सुदामः 


भौर फोन टप मेरे हवम से होता होगा--(सुदाम कुछ बोलना 
चाहता है । लेक्तिन धुप रहता हं ।) बोल ना । तु सोचताहं 
मैनेह्यीतैराफोन टेप करवाने का बन्दोबस्तक्ियारहु? यही 
सब जायालेनेमायाहक्यातू? 

(सुदाम चुलबृलति हए खड़ा रहता ह ।) 
एक साथ काम करने वालौं के चिए एक दुसरे पर एसा शक- 
शुवह कटना ठीक नहीं है, सुदाम 1 
(चिद्कर) र्मे भी यही कहं रहा हू-- 
तवमीतरूने मेरेबारेमे इस तरुः सोचा, जो तेरेपिताके 
समानटै? 
म भी क्या करता ! वजह ही कुछ एषी थी-- 
यह्‌ सही है सुदाम ! तैराफोन टपहोतादै। मेरेहीदियेहृए 
ओंडसं है । 


: लेकिन क्यो ? 


मंत्रिमण्डल के ह्र मन्त्री काफोनं टैषं किया जाय, यहमेरेही 
डस है । 

मेरा भी? जिसकी माप प्र इतनी निष्ठा है" 
निष्ठा की कीमत भी तुम्हे मिल गई 1 उपमन्ती से फुर्लपफ्तंञ्ड 
मन्त्री वना दिया दै तुके वैने। पहने के मुष्यमन्तरीसेकी गर 
बेर्दमानी का इनाम । 

वेईमानी तो सभीनेकी? 
मना कौन करता है ? इसीलिए सभीके फोन टैपकरमेकेभी 
मेरे आंडसं ह । जो एक बार बेईमान दौ सकता दै बह दोबार 
भीद्ो सक्ता है, सुदाम । 

(संकोचने) यह्‌ वात ाप्र पर भी साग्र हो सकतीदै "ˆ 
बेयदवी के लिए माफ कीजिए-- 


अरर : 


भूरार 


सुदाम : 


सुरार 


सदाम: 
भूरारः 
सदाम : 


भृरारः 


भुदासः 


रावसाहव 


७७ 


मभी पादंट यह्‌ नही है, क्योकि मे मुख्यमन्त्री है । कल मूक 
मात देकर तर मुख्यमर््री बन जायेगा तो तैरे लिए भी बेमानी 
का कोई सबा नहीं रह्‌ जायेगा । लेकिन तव तक तो मुभ तुक 


" पर मजर रखनी ही पटेमी । ˆ 
शुदामः 


सका मतलव, मुभ पर आपको भरोसा मही रहा ? 


: भसल भें मुके तुम षर भरोसा कभी याही नहीं । सौदेवाजी में 


सो फीसदी भरोसा करके चलना मुमे मेरे फेरीके घन्धे ने 
सिखाया ही नही । फिर भी भौसो की बजाय तुक परम ज्यादा 
भरोसा करता चा, क्योकि कुछ समय तक तुमे मेरे सहारे की 
जरूरत थी, लेकिन अव जिसकी जरूरत खत्म हौ चुकी है 1 

साहब“ (बहुत ज्यादा भावना से भरकर वुपहोजाताहै।) 


: जगरदेसान होता तौ रावसाहव कौ अभिनन्दनं सभामेतु 


तने उत्साह से शामिल न होता । 'रावसाहव की चिदधान्त- 
त्रियता भौर सैवा-भाव की इतनी मुंह भर-मरकर तारीफ भी 
न कस्ता-- 

लेकिन" “वो एक रिष्टाचार की बात थी"^* 

पी तो । मुभते पदै विना अवं तुभ यह्‌ सव सुमने लगा है । 
साहब, आप तौ जानते ह कि राजनीतिक मामलों मेँ रावसाहव 
भौर मेरी कभी बनने वाली नही है--उनके बारे मे मेरी सही 
राय भो आप जानते है 

भेरेवारेभे भी शायद तेरी सही राय मे जानै दँ! तेकिनि 
चह सव ग कहाँ जानता हूं ? वही जानने कै लिएहीतो फोन 
टेपकरने कौ जरूरत पडी । 

(दोबारा उठते हुए) चलता हं म“ “देर हौ जिमी" 
(रवसाद्ब अतति ह । हाथमे चादौ कौ मूठ वासी डौ 1) 


: (म्ुककर) रामराम, समरामं मुरारराव } कंसे हो मुदाम 
` जी? 


४४८ 


मुरार: 


रायसाहव : 
मुरार: 


शवसा : 
मुरार: 
रासा ; 
मुरार: 
रावसाहबं : 


भुरार : 


रादसाहुय : 


(सुदाम को एक तरफले जाकर धीरे से) इसके बारे मे हम 
बादमें वात करेगे । सभी कुठ मत वोल । अपनी पोलिस की 
तरह । समभे ? 

(सुदाम ना समकर भी यह्‌ सव कुछ सुन लेता है । ) 

अच्छा { अनुजा सुदाम। 

(सवसाहव ध्यान से देख रहे ह । मुदाम्‌ चला जाता है । ) 
भोज विरोधी दल को दरवाजे पर बिठा रखा है, मुरारराव ! 
जिसकी जो सदी जगह है बह उसे कभीनकभो दिखानीही 
पडती है । आज दधर कंसे चये आये ? 

(मंजूलावाई बाहर आई हुई है--रावसाहव को देखकर फिर 
से मन्दर चली जाती ईह 1) 

कोई खास वजह नही, स तरफ से जा रहा था, सोचा मिलता 
चलू । सुना स्वियोके घेरावमे फंसगयेये आप? चैसेबुर 
तोनहीदहै। 

सच कहा जाय, तो अपको ही होना चार्िए्‌ धा मेरी जमह्‌ । 
अन हमे कौन पुख्ता है, मुरारराच ! हमे तो भव श्मही 
समको-- । 

होम दिपाटमेट की रेप कोई रिपोटं मही है । 

इतनी घारीकं नजर रखते हम परः? 

मन्त्रीरहुनआप। आपका संरक्षण हीतो सरकारका पहला 
कामं है, रावसाहव ! 

भापको शपा है सहि ! तेकिन देखा जाय तो सरकारका 
पटला कामं मुख्यमन्ती पर व्यथं कै आरोप लगाने वाल को 
कटी सजा देने कां होना चाहिए । बहुत कीचड़ उछछालता है 
वो गिरिराज वाला आपं पर । कोई दिखा रहा था भाज अख- 
वार, लेकिन हमने तो पठा नही! यष्टी गन्दीनालीमे कौन 
ायडले? काटूनभी दै श्वापद एक गन्दा। देखा या नहीं 


~~ 


भुरार 
रागप्ताह्ब 


मुरार: 


'एवप्राहून 


भूरर: 
रावरेपनाह्ब `: 


मुरार : 


पवपराह्ब 


भरारः 


र षमराहूब 
मुरार 


रावेताहूय 
मुरार 


रविसाहुय 
भुरार 


राषसाहव 


| है [) 
आपने ? 


: नहीं बाबा । इतना टार्ईम ही कहाँ है मेरे पास ? 
: ठीक है । लेकिन इस पर अव कोई एक्शन सेने का समय जरूर 


भागय है 1 माविर्‌ हर चीज की कोई हद होती है- 
अऽऽ्छा ! 


: यह्‌ वार्हियातपना जितनी जल्दी हो षके, खत्म होना चादिए । 


केस कर दीजिये उस पर । कृ भी हो माचिर हमारे राज्य के 
मुख्यमन्त्री ह माप-- 

एसा सोचे ह आप ? 

कुछ भी कहिये, आप ते विरोधियों को बढी ढील दै रखी है-- 
लोकतन्तर व्ैरह्‌ सबे ठीक दहै--लेकिन--कोई हद होती है ? 
ठीक है, लेकिन क्रिस कदर तक हद“? 


: आप एक्शन ते ही डत्तिये, दया वित्कुल मते दिखादये-- 


भूकंदमा कर दीजिए उस पर मान हानि का-- 
इससे ओर भी ज्यादा बिकेगा अखबार, यही न ? 


: भँ ? ज्यादा विक्री" 
: षो गन्दी दौकायें लोग ओर भी ज्यादा शौक से पदगे । भान- 


हानि के मूकदमे से हमारी यौर बदनामी होगी--विरोधिमो के 
पौ चारह हौ जा्येगे-ओौर शायद हमें मुख्यमन्त्री षद से उठा- 
कैर वदी प्रासानी से फेंक दिया जयेगशा- 


: भरे कह्ने का मतलब यह नही था-- । 
: लेकिन यही सच न ? रावसाहवं आपकी सलाह लिएर्म 


भापका बड़ा जआभारो हूं । हमसे आपको बड़ा प्यार है। 


: हो ह, वेदाक-- ह 
: गरप्त सिपोटेमे भी इसके काफी प्रमाण दिखाई दिए दै हमे । 


द को धन्य मानते है हम । 


: (विषय वदते हुए} माजी कहीं दिखाई नहीं दे स्ह ? 
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मुरार 
रावसाहूब 


मुरार : 


दोर्वपाहुब : 
भुरारः 
भोगरे : 
मुरार): 
रावत्ताहव : 


मुरार: 


रावक्ाहय : 


टीन्री० 


रासाय : 


: पकी माजी ना ? अन्दर रह। 
: (उत्ते हए) मच्छा । नमस्कार कह दीजिएया। वसेही भा 
गया या। लेकिन विरोधि्योँं के मामलेमे आपि कोई कड 
निर्भय तते, एेसी मेरी बड़ी इच्छा है, मुरारराव | 

विसेधियो का मतव विरोघी दल वातेही याघरके भेदी 
भी? 

(कुछ क्षणं तकं अजीब स्तन्धता । एकदम फोन बनने सगता 
६1) 

(निश्वाःस छोडकर) फोन बज रहा है । 

(फोन के पास जाकर रिसीवर तेते हए) यंस मोगरे ? 

(लादन पर आंकवडं होकर) साहब“ 

टी° री० न? भेज दीजिए उन्दँ भन्दर** (रिसीवर रख देते 
ह।) विसेषी दल के विरोधी की बुलवा लिमा दै । 

बहुत दन्तजार करवाया । 

(टी° टी° अतेर।) 

माये दी० टी० 1 माफ करना । हा, मापको थोडा दन्तजार्‌ 
करना पडा-- 

(टीण्टी०चुपर्हु। जवसे एकं छोटी-सी पुडिया निकालकर 
उसमे से बभूत जैसी कोई घौल रावसाहव के माभ पर लगाते 
है।) 
फंसी भभूत है, सत्यसादं बाना कौहैक्या? भाखिरमापभी 

उम रास्ते पर चलने लगे*“ 

(दी° टी° मुराररावकै मापे प्रर भगत लगते है) 
: सौरक्याकरर? 
अच्छा टै, बहुत 
श्रद्धा होनी ही चादिए । अच्छा, 
हुई सूचना पर योढ़ा विचार कौनिए + राज्य 


अच्छा है! जीवनमे किसीन रिसी शक्तिपर 
चलततेहहम मुरारयव। दी 
कीभौरद्तकी 


मुरार: 


रोनग्रीर 


मरार 
टो०्री० 


टीण री०° 


भरार 
टीन्शै० 
मुरार 
रीर शीर 


मुरार : 


टी 1 दी [=] 


मुरार : 


-रीऽ 31 


भलाई को देते हुए एसी, सूनां देना सष एसा त्‌ ६ 
भी टो सकती हू हमारी `" "मच्छा.चलत ६.५१... हि + 

(मूककर प्रणामे रक ब्रते -जेते है-1) ==. 
कंसे हो टी° टी०, आजकस तोःक्भी 'दुधरट्यानां टी नही इभा 
आपका 


: यह एक मिध रहा करते थे हमारे । माजकले वौ यहा नहीं 


र्ते \ 


: (यह वात बुरी लगती है) मच्छा ? कहौग्ये वौ! 
: कौन जाने कहाँ गये । यहाँ नहीं रहते । 
मुरार: 


तो आज आप य्ह भूलकर आ गये द शायद ? 


: नही, भित्र से भिलने नही भायाधा। मुष्यमभ्वी से भिलने 


मायाह। 


: अच्छा, मच्डा { मेया काम था मुरुममन्तरी से ? 

: एके काम तोही चुका । 

: कौन-सा ? (थोडा ककर) वो भश्रुत ? 

: हां । (बची हई भभूत की धूडिया देते हुए) यह बची हृईभी 


रख लीजिए । प्रधानमन्त्री कै चिंए 1 
प्रघानमन्त्री के लिए? 


: पवित्र बभूत ह ! किसी बाबाजी की नहौ | खुदकोजिन्दा 


जला डालने वाले एक इन्सान की है, इस देश के एक अभागे 
प्रजाजनकी ह । 
(उठकर खड़े हो जति है । तीव्र स्वरम) टी° टी० | 


: विरोधियों का यह्‌ एक ओर गन्दा कारनामा ह, यही आप 


कठेगे न ? लेकिन ठेसा कटकर्‌ उस मरने वलि गरीवका 
मजाक मतर उड़ाइये, मुरारणव ! सते उसके हालात ने ठेसा 
करवाया भौर पट्‌ हालाते दस दैश भौर इस राज्यकी सरकार 
दम्यहीतोवैदा क्रि गये है! 


प्र्‌ 


मुरार: 
टीर्शीर 


भुरारः 


ी० दी° 
भ॒रारः 


टी० री © * 


मुरार: 


1) री० 


मुरार: 


सखा राज्य द्वारा पैदा कियागयाहै? 


: हां । भनाज का नही । अनाज का सुखा तो वैसे भी ह्र साल 


भपनेदेदामे कही न कही पड़ता ही दै । उससे निराश्च होकर 
कोई खुद को जला नही डालता ! हमारे देदा का आदमी बडा 
ठीठ दै) लेकिन मापने जो सखा पैदा क्ियाहैषो भाशाका 
है। 

एसा आपलोग तोकटेगे ही! आपका कामजो बनता है 
इससे । सरकारद्रवाया किये गये कामों की तरफ ध्यान ना देकर 
उसके दवारा ना किये जाने वाले कामों को बढा-चदाकर ताना 
--यही तो है भआापकी राजनीति । 


: वैसे सरकार द्वारा किया गया कोई काम हम भूनते नदीं, 


मसलन सत्तारईस तारीख का गोली-काण्ड । 

गुस्से से बेकात्रू) उसके हालात आप जसे वितेधि्ों दारा 
पैदा किये गयेये, टी° टी! 

क्यो मही । इस सरकार को किसी भी तरह बदनाम करके उस 

से सत्ता खसोटना हमारे अस्तित्व के लिये जंसे जरूरी है। 

लेकिन क्या अपना दिमाग गिरवौ रखकर धुतिस हारा गोली 

चलवाना काबिले-तारीफ है ? 

कानून भौर व्यवस्थाकी दृष्टिसे एसा तिहायत जषूरी था। 

नही तो क्या देगा-फसादियों कै चुभ्बन लेकर पुलिस उन्हे 

मआलिगनमें लेती ? 

जो मारे गये वो क्या दगा-फसादिये ये ? लंगडा भिखारी, सात 
साल का लड़का, धर के दरवाजे मे बैठकर चावल साफ कटने 

वाली गृहिणी ७० & 

एक बार गोली चलनी दुरू हो जाये तो प्रत्येक गोती दि्वुल 

निदाना लगकर नही दामी जाती । उस परवो इलाका धनी 

वस्ती वाला या। यहु बात जानते हुए भी याप जानवूककर 


, टीन्टौर 


हशीण्रौर 
सरार 
(1 रो 
मरार 
री°्टीर 


शी ५1 ठी [ 


भूरर: 
टोऽ टी०:ः 


मुरार 


भरारः 


टीण्दीण 


भुरा : 


+. 
चित्ला रहै हैँ टी° टी ? 


: फिर वही बात } हम तो जाननरूक कर चिल्लायेगे, लेकिन 


आपके जुनूनो से लोकहित कंसे हौ सकेगा ? भौर वो लायसेन्स 


वाला मामला** 
मुरार ; 


उसकी चर्चा की यहा जरूरत नदही-- 


: विधान सभा मे भी आपने इसकी चर्चा नही होने दी- 

: वो सभापति का निणंय था। 

: समाप्ति भीतो आपका यो] 

: यह्‌ सरासर आरोप लगाया जा रहा है" "सभापति पर" ^" 
: लेकिन यह्‌ सच है । 

भूराः 


फिर खले आम लगाह्ये आरोप । मँ आपकी चेतावनी देता ह, 
री°्दटी°। ४ 


: वेवकूफों की तरह एसी वेतावनियांँ स्वीकार करके जेल जाने 


की इच्छानही है हमारी । लेकिन इतना तो भाप भौ जानते दै 
मुरारराव कि आरीप एकदम सही है । व्यर्थं मुकरनेसे क्या 
फायदा ? लायसेन्सं वाला भमेला भी सही दै । 

अच्छा तो आज आप इसीलिये आये है ? इतने दिनो बाद ? 
अने का दूसरा कारण भी है । म आपको एक-दौ सूषनायं पहले 
से देने आयां हं 1 


: ष्दोस्ती' की सूचनाय ? 
रीन्रो० : 


नही, सिकं सूचनाय । हमारे मित्र आजकल यहां नही रहते । 
सूचना्ये माननीय मुख्यमत्री के लिये ही है । 
क्या? 


: खुदे को जला डालने वाले उसं आदमी की राख लेकर परसो 


हेम भरधानमंधौकी याड के सामने लेटे वाले । षो रास 
भ्रघानमं्रौ अपने माथे से लगाये, यह्‌ हमारी माग होगी । 
एेसा आपको करने हर नदी दिया जायेगा । इसकी पूरी व्यवस्या 


1.1 


{21 


रीर टीर 


मरार: 


री टी° 


भृरारः 
: षयोकिं आपकी तरह्‌, अभी हम वेशम नही हये । लोगो ने हरमे 


री 9 री 9 


भुरार:ः 
टीर टी > 


मुरार: 


टी रीर 


करद जायेगी । 


: भौर ह्म यह करफे रहेगे । हमने भी इसकी पूरी व्यवस्थाःकर 


ली टै। लायसेन्स-मपेले कौ चर्चा भी जब तक लृलकर नीं 
होगी, तेव तक विरोधी दल विधानं सभा भौर विधान परिषद 
काकाम ठीकं से चलने नही देगा, भाज हैमने यह फंसला कर 
लिया है। कत्र से यह फंसलालागर किया जयिणा } हम पूरी 
ताकत चे शोर मचार्येगे । 

(गुस्से म) बहुत अच्छा ! सरूचनाओं के लिये मूख्यमंत्री आपके 
आभारी हैँ । 


: इससे अनेक विधायक बिल, बेकार बीच भ लटक जयेगे। 


उसकी फिक्र जाप्यं करते? 


अपने कामो के तिये चुना है, इसका हमे अभी पूरा अहससदै । 
हमारे लोकटित के प्रयासं पर भी तुम जहरीली टीका करते 
हो, क्या थह उसी का सबूत? 

वहु टीका सिद्धान्त पर होती है, प्रयासों पर नही । मतलब वहु 
टीका भाप पर होती दै 

मतलव हम जनता कीजो भलाईकरते ह, उसे आप नहीं 


पाट्ते-- 


: क्योकि आयक सत्ता मे स्टना लोगो के हितमे नहीहै, पेष 


हमा विश्वास दै । जो सरकार निरपरध लोगों पर गोत्तियां 
चलवाती है, जहा आदमी खुद कौ जिदा जला डालते है भौर 
सरकारके कानपर जूं तक नही रेगती, विकि वह समाजके 
भ्रष्ट सरमायेदारो ओर अपराधियों को सरभण देती दै, भोर 
सी ्नष्टाचारकी भिलोभगते के दम से मयना अस्तित्व बनाये 
रखती है, वह धोखे के सिवा ओर क्या हो सक्तीदहै? 


: तो माप मा जाष्ये सत्ता मे, घव अच्छी तरह समक्ष जयेगि कि 


ए 


८१ 


बेबुनियाद प्रतिक्रियां दिखाना कितना मासान हता है"““ 


दीण्दी० : माप खाली तो कीजिये कुर्या, एक बार सत्ता देकर हम 


` मुरार: 


दीरटी० 


मला 


टी° टौ° : मेने उन्द गुस्सा नही दिलवाया । खुद ही गुस्सा हो येतो 


भंजुला 


एकस्पोज करने कै लिये । इसके लिये भी कुर्यां नहीं छोड 
सकते आप ? अरे कपड़े उतार लिये जये ती भी कुर्मी पक 
रेणे आप“ मेगे रह्‌ लेंगे, पर सत्ता के बिना नहीं सरेगा 
आपका--। 

(एकदम भदक उठते ह) स्टोपं इट! स्टापिदइृट भायमसे। 
{कमीज की वँ उपर कर्ते हषे) साला नचो ! बन्द कशो 
यकंवास नही तोः“ 


: चसो हो जामे दो, मे मी किसी कच्चे गुरुका चेला नर्ही ह 


(दोनों की पोजीदन दन्दरयुद्ध की । नौकर आकर जल्दी से 
क्ते ह 1 यह्‌ सुनकर मंजूलावारई्‌ भौ अन्दर से अर जातौ 
है।) 


: (दिखकर) क्या हुमा ? कौन है ? टी° टी° ! 
टी०°री° : 


भंजुला : 


(दीते पडकर) नमस्कार भाभी जी ! 
क्या हो रहा था ? क्यो गुस्सा दिलतवाया इँ ? {मुरार राव 
से) आप शान्त हौ जाइये । न्तड्प्रेशर कौ तकलीफ है माषको, 
इतना गुस्सा क्यों करते ह? डोक्शर मेक्या बताया है? 
बिल्कुल शान्त रहिये । दस्र मिनट तकं आँखें बन्द करके चुध- 
चाप बैठे रहिये यहां (छन्दं एक तरफ बिठा देती है । टरी° दी° 
कोौजराएकंतरफल जाकर) आपक्यों नही समभते टी°- 
टी० ! पहलेसेही राज्य की जिम्मेदारी इनके सरपरहं मौर 
आप दै किः येवक्त आकर आदमी को ओर गुस्सा दिलात्ि र । 


स्िफं हालात से वाकिफ करा रहा या उन्दरे। 


: लेकिन अभी ना कराते, तौ क्या बिगड़ जाता ? आजकल 


न्ञ्परेशर वहुत वदने लम भया है इनका) 


# 


चद: : 
शी° री° 
मंजुलां 


शी 9 टी (| 
मतला 


टी० री° 
भंजुला : 


दै० रीर ५ 
भंजुलाः; 
रीण री ०५ 
मनृला. 


रटी० टी © ^ 


मनूला : 
टी 9 री ¢ ~ 


मनना 


1 


: हमारा भी बने लग गया है । अभी परसो चेक-मप करवाया 


है) 


: तो फिर भापको बहत सं भलकर रहना चाहिये । (कुछ सुमतो 


है । उत्साहं से) गँ कहती ह--आप एतना भ्यो नहीं करते ? 


; क्या? 
: भाष-- मतलब विरोधी दल-साल-भरके लिये भपना विरीध 


मपे तक ही करथो नही रख नेते ? 


: अच्छा! 


ज्यादा नही । क्षिफं साल-भर। मै सोचती ह रोज-रोजं के 
विरोचसे किसी का भी ग्लडप्रेथर बढ़ सक्ता है। 

सर चकरा जाता है! रोज-रोजे वही भारोप, दही माण । 
लेकिन इन सौगौ प्रर किसी तरहू कै भसरकातोनामदही मत 
लो 1 

इसीलिये तो कहं रही ह, साल-भर विरोध बन्द करके देति । 
ओर उन्हं क्या मनमानी करने दे? 

वैसे भी नतीजाक्याष्टोताहै ?आपही तोकहरहेयेकिसारी 
मसीबते भापकोही है) 


: माने लेते है कि साल-भर मनमानी करके, थक जायें ये शायद 


जरूरी नही । सेकरिनि हा एक सम्भावना'है, वेद भर खाने के 
वारे कुचछरेरके तिये आदमी कौ खाने की वासदा मर जाती 
है। तोक्षायद थोडे दिनके निय इनका काम भी सपाई 1 
चलने सगे । ध 

वया बात कटी है ! ततो किर ममल कवसे करना शुरू करेये ? 
मे कौन दता हू भमत करते वाला? ओरभीतोलोगरै 
हमारे प्रतिदिन सरकार का विरोध कर्ते-करते विरोध की 
मदत ही टो मई है उनकी 1 आपस मे भी हमेशा विरोध | 


: उन्हे समकराइये । 


टीण्टीः 


भंजुला 


दी°री 


मजला : 


टी 9 टो © 


मंजला 


री०° टौ 


भजुसा : 


यी° रीर 


मंनुला 
री० रीर 
मंज॒तां 
टी°टीऽ 


एज 


: ठेषा कीजिये मामी जी ! एक वार भप खुद आकर क्यो नहीं 
समसाती ? 

;लेक्नि मेरा जाना ठीक नही होगा । मुख्यमंत्री की पलट्नी 
विरोषी दल की सभा में { इनके इमेज को चोट गहीं आयेगी 
क्या? 

: यह तो सच दै 1 लेकिन बाद में ठेसी घोषणा करवा दीजिए किं 

मेरे पति मेरी इष भूमिका से सहमत नही ह । एक व्यक्ति के 

नाते भपनी भूमिका अलग से सामने रखने का मु पुरा हक है। 
नही तो वेश वदल कर सभा आ जादये । 

(उत्साह से) मुभे हो सकेगा ठेसा ? स्कूल मे नाटके काम 

किया करती धी। 

: मुख्यमंत्री की पत्नी से क्या नही होगा ? जो दिल म आये, वह्‌ 
कर सकती हँ आप। अभी ही देख लीजिये न, पूरे देशमेन 
मिलने वाली चीज आप को आसानी से हासिल है। 

: हासिल नही की दै, खुद-व-खुद चली आई ह । यह्‌ मुस्यमंग्र 
हैन; इमीलिये कोई न कोई मेटं देता रहता है । मना करे 
पर्‌ भी मानते थोड़े है लोग ? 

: सच क्ह्‌ रही दहै! 

करई्बारतो इन्द पता भी नही होता। मुभ ही लेना पडता है । 

उन्हे बताइये नही, हाँ । व॑से तो कही भी मत्त बताइये 1 वेकार 

वात॒ को वतंगड्‌ बनेगा । 

: बिल्कुल नही दताऊेगा । लेकिन आता कौन-कौन है मामी जी, 
खट्‌ सारी चीजें लेकर ? 

: किसी सेकहेगे तो नही ? 

: नही । 

: दछोडिये-- 

: बताह्ये भी-- 


1 
मंगुला 
टो° टी° 


मजला : 
टी° री° 
मनुतः : 
शी° री: 
मंजला : 


टी°्रीः 


ममल ; 


छीण्री० 


मृञजला 
टी०्यर : 


: नानालाल, जमनादात्त, वो भूनस मुहम्मद, अशोकं सेलिा, 


भौर भी बहुत-से भते हँ । अच्छे र सभी ्ोग। 


;हगिदही 4 गौर कौन-कौन ? 


नटी, इतने काफी र । 

फिरभीः 

छोड़ि ना । नाम मे क्या रखा दहै ?. 

कुछ नही । (उचते है) मज्छा भाभी जी, चलता हूं भव । 
तोरम माङ पकी सभामें ? क्योकि भाषण पहले से तंयार 
करना पडेगा भुके-~ 


: भाषण तयार रलये आप । कटी-ना-कही काम आ ही 


जायेगा ! 
मीर ङ्रुछ नही, उनके सर का बीम थोड़ा हत्का करसङू, यही 


सौचती हुं । 


: ठीक सौचती है । 


ओर एक बातत मेरे दिति मे थी। पुं ? 
बेशक । 


मंलूला' दूसरे किसी को पटो भी त्तो मसोत ! वाय दौ वे, ये भमिनेतरी 


(६ © री ¢ ‡ 


मजुला 


दीं ०्टी० 


मंजला 


टीन्री°ः; 
भजुला : 


तिलोत्तमा कैसी है ? 
मृभिनेत्री तिलोत्तमा ! क्यों भई 2 अभिनेत्री की पता 
भयो ? 


:रेसेही 1 कंसी हवो? 


पतता नही । आपके पति के पी पडी रहने वाली इन अभि- 
नेभरियों की एन्ववायरी करने का समय कटां होता है हमारे 
पास ! लेकिन जव मभिनेत्री है वी तो सुन्दर होगौ ही! 


: जदनि भी होगी ? 


नित्कुल । सैक्सी भौ होगी । 
तोरिरठीकदहीदै। 


रीन्शी° 
भेजुला : 


दीण्टीर 
मजला : 


रीण्डीर 
मंजला : 


री ¢ टी 0 
भंजुला : 


री 9 टी (| 
मंभुला : 


दोन्टोर 


मजला : 
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क्या? क्याटीक्टै? 


कुछ नही । यह्‌ पेपस्वलि कुद भौ छप देते है । भाज उस 
गिरिराजमे पडाथा। 


: किसके वारेभें ? 


आपने नहीं पडा ? ये--ओौर वह--एक वडे हौटल मे--आगे 
नही बता सकती । कृ भीष हम सम्य लोगर्हु। पेपरवालों 
के मुह्‌ कौन लगे ? लेकिन इनकी वहुत भद्‌ उड़ गई 1 उप्र भी 
तो हौ मई है अब इनकी । परमं कहती हु, चीफ मिनिस्टरके 
बारेमे लोगदेसे कंसे छाप सक्ते है? 


: उन्हेतो जेल मे वन्द करवा देना चाहिये । आप किये मुखर- 


रावसे। 
सोधेनामतकलेसेतेर। 


: कमाल है उनकी ! 


भतोकेसकरेकीसोचर्हीहूं। मै चीफ मिनिर्टरकी पली 
हे । मुभे अपने पति की मेज का कुछ तो अभिमाने होना 
चा्हिए। 


: देशक होना चाहिये ! तौ फिर चलँ नँ ? 


हाँ । जव पके दल की-मीर्टिग हये तव खबर भिजवा 
दीजिये 


: जेषहरः । 


(टी० टी° जाते ह । फोन बजने लमता है । भंजूलावाई फोन 
लेती दहै।) 

(्सीवर पर) हैलो--चीफ भिनिस्टर नहीं है--नहीं है साने 
नहीं दै" एक दफा कहा ना! फिर ? ओ उनकी षटनी बोल रही 
हूं 1 आप कौन ? कौन नानालाल ? नानालाल जमनादास ? 

(एकदम ध्यान आकर) हौ, हँ । आप है, वो नानालाल ? 

कंसे? पकडे गये ये? -जमानतेंपरष्टुटे टै? बाप नैते 
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मुरार: 


मुरार: 


¶सदकर : 
¦ प्यारे ! कौन प्यारे ? 


मुरार 


विदकर : 
मुरार : 
्िदकर : 


रार : 
सिदकट : 
भृरारः 
िदकरे : 


इन्सान को भी पकटते रहै, कमाल है हन पुलिस वालों की भी ! 
हीरेकोमेषूढी ना ? ठीक आ हथो! वहत मच्छ है । इनसे 
मिलना है ? भाष्ये ना, माये । कब भायेगे ? ह, हा, रत 
फो देरसे ना? जरूर भद्रये। पिका दरवाजा ुला 
रसूंमी । आप जसो के लिये तो हमारे बेगते कै सभी दरवाजे 
हमेशा कै लिये खुले ह नानालाल जी, आइयेगा । हू, खवर कर 
दूगी । अच्छा | (रिसीवर रल देती है|} 
(अन्धेरा । 
फिर प्रकाश । 

चही दीवानखाना । हल्की रोशनी मे क्िगरेट पीते हए कर्द 
पीठ क्वि हए वेठाहै। घड़ी को टिक-टिक । मुरारराव आते. 
ई।) 
{बडी लाईट जलाते हुए) किये नानालाल जी 1 

(वो बढा हमा मादमी एकदम से धूम जाता है । नाकपर 
मोगल । दादी नही है । पहली नजर में पहुवान मे नटी माता।) 
(घवराकर) कौन? (दारीररकपि रहार) कौन-कौन 
प? 
पटचाना नही प्यारे ? 


तेरी जिन्दगी का पाटनर। 

कंसा पार्टनर ! कौन पाटनर ! 

मै तेय भाई। खाना जो मिते दोनो खाय, खुरी-खुशी उकार 
सं । 

एकदम पागल दिखता है । 

गौर तरु 1 उल्लू का पटा ! (रहस्यपुणं हंसी हंता है ।) 

मुंह सम्भालकर वात कर ' "` नानालाल कहाँ है ? 

(मुरारराव फीःपीठ पर चपकी देते हुए) अबे छोड यार 


मुरार : 


प्िदकर : (लाडसे मुरारराव का कोलर खीचते हए) मां ! माहं} 


मुरार 


मुरार; 


पसिदकर : (हाव हदाति हुए) भच्छायार, लेहटा दही लिया। तेक्रिनि 


„ भृरार 


मुरार : राज्य के मुख्यमन्त्री के साय एकवचन मेबातकरर्ादैतू? 
दक्र : 


सरार : 
¶पिशकर ; 


६१ 
नानालातस कौ बात“ 


(दुर होते हृए) किसकी पीठ षर थपकी दे र्हा है ?भौर उपर 
द ये वेअदवी ! 


क्यों वे ! इतने दिनों के वाद मिला दै ओर ऊषर से अकडता 
है! (कांलर छोडकर) चल पान निकाल । 


: नौकरनही ह“ 
प्तदकरं ` सालौ-पीली कवक मत कर यार, पान वना । बनातो ! 
| मुरार: 
पतिदकर : नही तो क्या उ्तका वपि ? (मुरारयव के मले मेँ हाय डाल 


रू "“ (पहचान कर) क्िदकर ! मैया सिदकर 1 


कर} कितने दिनो के बाद मिते ह्म, हैना? 
(अपने आप कौ चछृढाते हुए) गले से हाय हटा पहले । 


बहुत खुशी हुई तुभमे मिलकर । रोज सोचता था अज मिरतुगा, 


कल मिलगा, लेकिन मिल ही नही सका । शहरसे बाहरथा 
भे1 


; दाहुरसे बाहर ? 
{सिदकर : 


एक-दो जग्रह मारपीट की । प्ृ्तिस ने शहरसे बाहर निकालि 


दिया] बाज मेरी सजाका वक्त पूरा हो गया, सौचा पहले 
तुभी सेमिलल्‌+. 


हम तो भगवानस्ेभीय्‌ ही बात्ते कसते ह एकवचन मे, मार 
पार करके, ओरतूतो मेरापार्टनरहै, भेर दोस्त १ मेरा 
भाई ! एक थाली मे खाये (हसता है) हमे तो हमेशा तेरी 
अपनो उत मुलाकात कौ याद आती है। बडामनजाजयाया 1 
क्याकाम्‌ है मुस? 

गोली मार कामं को । इतने दिन के बाद मिला दहै, बडाअच्छा 
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भूरार : 
सिदकर : 


मुरार : 


भृरार : 
सिदकर : 


शुरारः 
{सिदकर : 


लग र्हा है। 

(एकदम मुरारराव फो नीचे गिराकर उनकी छाती पर सवार 

हो जाता है) फिर हसते हए) पसे ही गिराया यामा तूने मुभे 

उस रात, पाददै? 

व फूली हुई} पहने तु एक तरफ हो । उठ ! कोरटृदेष 
या। 

(उठकर दर होते हुए) ते हौ यया यार, सबं कुछ याद आ रहा 

है । (इयर-उधर धूमते हए) तुभे याद दै ? 

(वदी मुश्किल से उठकर, कपडे माढते हए) तुके कामं क्या दै 

बता, मौर यहाँसेजा र्म खाली नही ह| 


सिदेकर : इतनी रात को भी तू लाली नहीं है ? (शाल परव्यार से चपत 


लगाते हुए) कथो रे मुरारी ? 

(गाल भटक्ते हुए) मूखर्टव ( 

एक जिन्दगी के हिस्सेदार है'हम ! लेकिनितूत्तोदै मुरारराव, 
आरभे? मै क्या सिषं “भैय्या^? तु मुख्यमन्धी भौरर्म शहर 
से निक्राला हुआ एके गण्डा ? साली भमजीब बात है । हम एक 
फोटो खिचवा तेते 1 

कोई काम हो तो बता, नही तो चलता दिख यह से । 

अवे मुरारी के वच्चे, किसके सामने नखरे दिखाता है ? सति 
मेरी वजह से घु है। मैनि तु मपनी किडनी दी, ईसीलिए त्‌ 
वच गया । मेरी किडनी परजी रहादहै मौर मुफी से जकडता 
है? ए-क दूंगा" 

(हाथ उढठाता दै । मूरारदाव पी हट जते हँ । सिदकर हाथ 
नीचे करके हेसते हुए) उः्पोक ! हम इतने निडर भौर सते 


मुख्यमन्त्री हो कर भी इतना डरपोक ? हमारा पार्टनर ! 
(जेनसे ऋर मिनार सिगरेट फा पैकेट निकालकर एक पिगरेट 


मुंह में लेकर, फिरमुरारराव को आंफर करते हुए) ले { सिग~ 


सिदकर 


मुरार: 
¶िदकर : 


भुरार 
पसदकर 


सिदिकर : 


मुरार 
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रेटले। ते भी यार। चारे तूने पान नदी खिलाया, लेकिन हम 
तुर सिगरेट पिला्ेगे । ले (डँटकर) ने ! 
(भूरारराव जल्दी से सिगरेट ले सेते र । प्िदकर पले अपनी 
सिगरेट सुलगतिा है, फिर मुरारराव कौ ।} 


: (कशल कर} मजा अआ गया। काम-काज कंसा चल रहा है 


तेय! सव कू जओोशमेटै न? मजा आतादहै ने मुख्यमन्ती 
वेनके? क्यो वे कितना वैसा बना लिया? दो चार करोड? 
या पाच पचसि लाख ? साला हम कही बकेगा नही यार" 
तूने क्या कहा था, याद है? दरीरदो रहै, परआत्माएकं दहै! 
आत्मा याने ? किडनी ? हाँ तौ कितनी एर्टेद बना ली ? कुछ 
गडबड घोटाला ? उस लायसेन्स कै धोटाले से कितने बना 
सिये ? 

गोली "ˆ "गोलती नही है शायद तेरे पास ? गोली | 

क्यो ? तुमे चाहिये ? तेरे पास तो दूसरी गोली है 1 (बन्दरूक 
दागने जसा इयाय करता है 1) साली एकदम ऊपर पहूंवा देने 
वाली! सातसालके लङ्केकौ मोली मारतादैत्‌ ? सुनाह 
घरमे बैठी वावले साफकरने वाली भौरत कोभी तू सीधे 
ऊपर्‌ पहुंचा देता है 1 साला लंगढ़ भिखारी को भी गोली ! 


: कहू मैने नही चलाषट । 
: हट सासे, कबूल करने की भी हिम्मत नही है तेरे पास । 


मुरार : हिम्मत का सवाल नही है यह । जहां-जहां गोली चले वहा-वहां 


मूल्यमन्ो खद भी हाजिर हो, अगर एसी लोगो कौ माग हौ 
तोः ५१ 


(नाक की एक साइड पर उमल, रखकर) नखरे कितने करता 
है? किडनी कीकसम्‌ ले कर बोल यार“ 


:तेराकामक्याहै? तू बस उतना कहं दे। रातं बहत हो रह, 


दै 1 सुवह्‌ फिर मुमेः बहुत से काम दै । सुबह जल्दी उठकर कुछ 
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{सिदेकर : 


मुरार : 
तिरकर : 


भ॒रारः 


स्दिकर 


भूरारः 
{सदकरे : 


मुरार 


मुरार: 
सिदेकर - 

भृरारः 
: मैरी क्रिडनी रमै वापिस कव देया ? 
भरार. 


सिदकर 


वृ्दकर 


फाद्ले भी देखनी है । 

वै देखा जाय तो शहरके सारे दादा गौर दार-भद्ठो बले 
तेरे दलम हु) 

फालतू वतिं नही चाहिये-- 

आंल-राषट ! नही चाहिे तो ना सही । तूने एक बारे हमसे 
वचन लियाथा,यादहै? तुेयादनाहोतौकीरईबातनही) 
पर मू अच्छी तरह से याददै। जिन्दगीमै हमे किसी चीज 
की जरूरत आन षडेतो हम तुक्ीसेमगमि। मेरी छाती पर 
बैठकर तूने यह्‌ वचन लिया था 1 यादं माया ? 

लिया हीमा । 


: चहेतू नादो, लेकिन हम वचन के सच्चे । वहं वचन हम 


कभी भूले महीं 1 पर साता तेरे से कुछ मागा जाय, ेसा कमी 
हमे लगा ही नही । आजकल लगने लगादैकि कुर्मागही 
लिया जायः। मांगना ही पड़ेगा । सिफे तू वह दे सक्ता हैमौर 
म माँग सकता] 

एेसाक्यादहै? 

(कश लेकर शान्त स्वरर्मे) किडनी ! 


: क्या? 
सिदकर : 


मेरी किडनी । वहो--जो तरे पेट मँ लगाई गरष । याचसे 
भौ भ्रूल गया? 

दाँ 1 

कबदेगा? 

क्या ? 


दौशमेतोदरैनातू? 


; देव यार, नखरे मत कर ! किडनी की रातं कर ? 


मुरार ८ अरे कया कट क्या रदाहैतू? 


क्रदकर 


मुरार: 
{तिरर : 


६५ 
: अपनी किडनी हरमे वापस चाहिये वस ! 
किडनी-वडनी भौ कटी वापिस ममी जाती है" 
हम मामिरहैष। हमें चाहिए वह । तूने क्या कदा धा, याद 
कर । मुभ कभ भी कुछ चाहिये हो तो तुभमे ही मामू । मुम 


, रसा वचन्िया या तूने। 


भुरार : 
{सिरकर : 


मुरार 


¶्दकरं : 
भुरार : 
सिदकर : 
मुरार: 
सदर : 


भरार: 
†सिदकर ; 


मरार ; 


¶सिदिकर 


इसका यह्‌ मतलब नही कित्‌ किंडमीभगि1 
यह्‌ हमारे मर्जीकी वाततदहै1 हमरिदितमेजो भापेया वही 


ममे । यह्‌ मत मागन, वह्‌ मांगना, ठेस। उद्व वक्त तूने कदु 
धार्या? 


: तेङकिन एसी अजीब मप्र 


: पार, सेभलकर वात कर किडनी किसकी है 
जब ली थी तब तेरी पी--- 


उस्रीकी वजहसैतू जिन्दा रहास? साफ सफ वोच" 
हाँ! 

इसका मतलव मेरी वजह से तू जिया । तेरे जिन्दा रहे मे मेरी 
हिस्सेदारी ह । रैषातने दी कहा या! 

इसलिये क्या किडनी“ 

बहुत हौ चुकी हमारी हिस्सेदारी । अगिरै हमे नही चाहिये 
तेरी हिस्तेदारौ । जब अपना हिस्सा हमे वापिस चाहिये, तौ 
किडनी ही तो मागुंगा ? बौल } नदी मागंगा क्या? 

सह्‌ देख पिदकर-- 

चीफ मिनिस्टर, खालो -पीलो, फिजूल वाते मते कर ! जब मनि 
तु किडनी दी थी तव किसी ने हमसे जबरदस्ती की थी क्या ? 
हमारी सुश्ी कासवातथा नवो। हमने तुभ देखा तक नही 
या,कालाहयागोयाह। तू तव चीफ मिनिस्टर कहाँया? 
साला तू कौन था, यह्‌ भी हम नहं जानतते ये 1 मनि तुके किडनी 
क्यो दौ ? सिफं अपनी खडी । बस । अव र्वे ही मपनी किडनी 


६६ 


गुरार : 


सिदकर : 
मुरार: 


सिदकर : 


मरार : 
: जब हमने तुभ किंडनी दी धौ, तव क्या आसान या ? सान्ता, 


{सिदकर 


मुहर: 
तिदकर : 


भृरारः 


सिदकरः; 
धरार: 


सिदर्‌ : 


हमे वापस चाहिये“ "हमारी खुक्षी । बोल कव देगा ? 
(होरियार होने लगते हु) देख सिदकर, कल सुबह, नही तो 
परसो मेरे पौ०एण्को फोन करके अपोँदण्टमेण्टलेले, फिर 
हम इसके बारेमे." 

नरी अपने पास टार्ईम नही ह । अभी ठहर ले जो ठट्राना हे । 
लेकिन तू अभी सूनने की हालतमेनदी ह| 

क्योकि अपना विचार पक्का हं । अपनी चीज कवं वापिस सेनी 
है, इसका फंसला कोई दरुसराक्यो करे ? खुद फंसला करेगे । 
तेरे साय हमे हिस्सेदारी नही चाहिये, वऽऽस । ज्यादा बोलने 
कीजरूरत नही हं । तु हमारी किडनी लौट दे, मामला खत्म ! 
पसे लोटनि की तरह भासानतो नही हं यह? 


जिन्दगी ओर मौत का सवाल थौ । बडा आपरेशन था । त्बदी 
थौयानही हमने किडनी? 

लेकिन.“ 

जंपसेदीयी, बसे हम वापि मौगरतेह। तेते वक्त कंते जल्दी 
सेलेलीथी? वसेहीदे डाल अव! 

देख सिदकर, किडनी देने के तेरे हौसते कौ जितनी तारीफ की 

जाय, उतेनी कम ह-- 

वकवकः मत कर । किडनी दे । 

ठीक है। हेम इष सवाल पर जरा अच्छी तरदं सोचते ६। 

स्िदकर ! तेरे दिल में यह्‌ ख्याल आया कंते ? 

सच कटू चीफ-मिनिस्टर ? साली एक दिन सुग्रह हमे जाग 
आष मौर सोचा किः एक इन्सान फी जिन्दगी के हम हिस्सेदार 
है। पटेनर ह। हमारी एक किडनी उसे पैट है। मौर 

अपने पासं घासी एक ही क्डिनीहै। मौरवो हमार पार्टनर 

याने पूः“! एकदम साला सरफिर गंया। देता कमीना 


भूरारः 


ू्िदकर 


पाटेनर ? देसे काले-धरे मँ दिस्सेदा रौ-गीबो.के पेट कीट्‌+ 1 
कर राज्ये त .कर्ल^वाले इन्धान ॐ-साय पारदनर- 
दिप ? साला इससे तो रा की भदधोवोला ची 1 , 
सिदकर, सेरा दिमाग भी शापिद॑विदोषिर्य भीरं शरवो रवारलौ रवालौ 
के उल-जलूल प्रचार से दिगड़गयाहै। ` 


; भूं ¡ हम कभी भखलबार पृते ही नही । लकिनं हेर जगह 


पूमते है हम भौर आंख, कान शुले रखते. । चाद बाकी सब 
कछ नशे मे गायब हो जाय (सरकौ तरफ इशारा करते हए) 
पर यह्‌ होश मे रहता है 1 सब चीर्जे बरावरे अन्दर नोट होती 
र्दती है । चीफ मिनिस्टर, तू पत्यर दिलं इन्सान, गरी को 
तंग करता है 1 गमीरो के मजे करवाकर, उनसे समभौता करके 
सपनी जे मरने वाला, तू बहुत बडा जेव-क्तरा है । 


: सिदकर 1 
: हू बेगुनाह की जानं सकर अपनी जानि बचाने वाला जालिम 


सूनी दहै । 


‡ हशटअप सिदकर' ५५ 
त्र शरीफ लोगो के वोट निगलकर डाकुओं कै दल मे शामित 


एकं धेखेवाज लीडर है । 


; सिदकर, एक चीफ मिनिस्टर के सामने यहं सव बकर्टा है वू ? 
तरु फं चीफ मिनिस्टर को खाल ओदने वाला रपोक गीदङ्‌ 


है। सबलोगभी यही कहते है । 


: तुते जेस भिजवा दंगा ! देश निकाला दे दूंगा 1 
: ए, डर किसे दिखाता है ? हम यह्‌ सव कुछ करचुके है! 


हमारी किडनी निकाल दे, वस । वादी बाते फिर । पैसे नाला 
यक भौर पयर दिल इन्सान सधे पार्टनररिप ? मरे हट ! 
पाटनररिप लतम होतो ही चाहिये अव ! 


> भरे बारे मे विरोधियो दवारा फलार गर बातों से तुभो गलत 
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सिश्कर : 


मृरारः 


सिशकेर 


मुरार 


प्तिदिकर : 


भरार 


सिरकर ; 


भृरार 


्सदष्ठर : 


फहटमी हो गई दै स्िदकेर । 

तेरे विरोधी साले कौन गौर कहा रहते है, हम जानते भौ 
नही । अपनी सारी एमि तो लोगौ के कहने से बनी ह । 
लौगोकाक्या? येतो विरोधियों $ प्रचार पर से बलि होते 
है ५१ 


: क्योकि उनकी हुलत तो पहले से हौ खराब होती है । उनका 


जीना तरफ बन चुका होता है । उनके वोट निगर्लकर, उनकी 
तरफसे मह्‌ फिराकर राजकरने वाले तुम उनलोगों को 
दिलाई देते हो, इसीलिये । चीफभिनिस्टर ! तुम्हँं लगता है कि 
तुम आंखें बन्द कर लोगे, तो क्ायद तुरम कोई देख नही 
सकेगा । लेकिन लोगं देखते ह-- षाकायदा ! 


: किसी विरोध करने वाले धन्धेवान की तरह कौल र्हा हं 


तू" | 
गाली भते दे। हेम अपनी तरह से जीते है, गौर बोततेर्है} 


किंडनीदीथीतवभीरेदेही जीतेये, वो वापिसर्मागिरहेर्है 
तवमभीरेसेह्ीजी रहै है सपनी मर्जीसे। लोगजो कु वोत 
रहेहै, वोअगर भूढ्होतो षामाँकी कसम गौर कटं यहं 
सव कुछ कूठ हं । कट्‌ ना ! 


: मां कसम, यह्‌ सद कुछ कूठ दै। 


(डिसगस्टसे) अरेरे] चीफ भिनिर्टर, सत्ता मै तेरे अन्द 
कैः इन्सान को इतना ठा वना दाला हं ? इतना? मौकौ 
कसम तक खा गयात्रु ? लोग जौ कते ह उन्म से ज्यादातर 
वाते सौ कीषदी सच है। उसका भ्रमाण पूरा यदुर चिल्ला- 
वित्लाकेर दे रहा ह । 


:रबंठना। हम बु वियर-विपर पीठे“ 


नहीं ! वाटनरद्धिष सत्म 1 (मूरारराव के षेटर्मे गतिर्या 
दुसाकर) रिरनी यापितदे, चल या ्सुदष्ीनिकषतपुं 


मरार: 
पिदर : 


मुग्र : 
{तिदकुर : 


मरार: 
¶सदकर ; 


भूरारः 


पसिदकर्‌ 


६६ 


भरे, सेंकिन ! कोर आ पया सो" 

हम सीसे डरे नहीं । जो अपना ह, हम उसे वापिसमाँग 
रदे ह । साला कोटे भी दसम कुछ नही कर सकता 1 

मे किढनो वापिस नही दूगा--अगर मैने दे कहा तो (4 ॥ 

तू कट्‌ सकता दहै! तू चालाक हू 1 भूभसि वचन्‌ सै लिया, सीकिनं 
तूने वचने नहीं दिया 1 

(खुराहो कर) यही तो." 

(पट से एकर अजीद-सा दिखाई देने वाला लोदे का कुछ 
निकालता है ।)} 

भ्याहं यो 1 


: किडनी वापिस पानि का तरीका 1 
नौ! 


मुरार: भोःनौ 
: (वो अजीव-सा .हयिया-र खीचकर सम्मा ओर लम्बा कयि 


सिदर्‌ 


मुश्तर्‌ 


सिदेकर ् 


भुषर 
_ प्रकर 


भुरार : 


¶तिविकर 
भृदार 


नात्ता हुं 1} सान एक दम रामबाण ! 


: नही, नही ` 


(सश्टिस्‌ बदलते है । | ४ 
सिदकर अर उसके अजीव से हयियार की “विकार छाया 
पी दिलाई पडती ह 1 हथियार चमकने लगता हं ! सिदकर 
की आंखें भी चमकने लगती ह । उनमें पागलपन कौ भालक 
दै) 


चलो चोप भिनिदटर" ५५ 


: नही, सिदकर ! सवाल हल करने का यह्‌ रास्ता नहीं ६-- 
: कमी ऊपर कर." "ऊपर कर कमी“ 


यह्‌ जबददस्तीद्ोरहीह^' 


: प्रजामा मीचे कर'*-चल-* "किडनी" "मेरी क्रिडनी-““ 


: बचाप्रो"" "कीन हं उधर" "सिदकर इसके लिये अधानम॑तो 


तु कभी क्षमा नदी करमो-- 
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सिवकर : अपनी किडनी लेके ही रहुगा मै“-“वस्स""-पाटनरशचिप 


सेत्म^““ 
(मु रारराव चिल्लाना चाहते है, लेमिन गले पैः कुछ दगी-दबी- 
सी आवाज निकलती हँ । िदकर उनकी तरफ जाने लगता 
ह 1 मुरारराव की बहुत लम्बी चीख] 
मुरारराव जेव पते एक भाँड दिार्ई देने वालः पिस्तौल निकाल 
कर सिर्देकर की तरफ उसका रुख किये हुये है । सिदकर आगे 
अगेवदु राह) इससव के साथ “विभार” बक प्राजंड 
म्युलिक, जंगली जानवरों की आवाज वम रा 1 मुरारराव खें 
बन्द करके । पिस्तौल दागते है । पिस्तौलमेंसे पानीकौ एक 
बड़ी धारा निकलती है । भीगे हुए सिदकर का द्विकेट हत्य । 
उ्तके हाथमे बो अजीव हथियार। 
मुरारराद पीे-पीयेहो रहे । भीगे हए सिदकर को छीक 
आने लगती हैः । उसके नाक कुछ मजी्ग-साहो रहाहै, 
उसका ध्यान नही दै । मुरारराव उसफे पेट भँ घुसा लगाते दै । 
सिदकर फो जौरसे छीक माती दै, गौर मुरारयाव हस भावाज 
से हड्वज्ाकर नीचे नठ्जाते है) 
सिदकरफिरभोरसे हसता है । मढ वहु बहुत पास मा चुका 
है । उसके हाय मे वो जीवं हथियार चरक र्हा है । सिदकर 
की चमकती हूरई भसे । डरे हए गुरारराव । उनकी लम्बी 
ची 1 
अन्धेरा। म्यूजिक धीमा होता जा र्हा है 1 प्रकाश ।*“"फेड- 
सा। 
फिर मेजुलायाई माकर स्वि भन करती ह । मुख्यमंनी की 
पत्नी को सूट करता हुमा नारईट यान, बालों मे काफी पिन 
वरह) मुराररादं टेव के पास रणो कुरी पर पडीना-पसीना 
हो कर किसी शभ्रममेंरवठेह1) 


मनु्ता 
मुरार 
मजला 


मजला 
मुरार 
. भभृला 


मुरारे: 


भंजुता 


भृरार : 
भेजुला : 


मुरार 
मगुला 


भूरारः 
भंजुला : 


भतसर 


‡ क्या हमा ? यो टारजन की तरह क्यो चित्लाये ? 
: वो.“ "वो... 
: कौनवो? 
भुरारे:ः 


योः""सिद"सिदकर-“" 


: सिदकर बही जिसने भापको किडनी दी थी? 


: बापरे। भयंकर ! 
: सपना तो नही देखा आपने ? 
(पेट को पकडे हए) मेरी किंडनी । 
; परहुभराक्या? 
वो गया कहाँ ? सिद--सिदकर ? 
जी वो तो कब का मर गया-.“ 
क्या | 


हौ षही सिदकर न? षो मर गयदु। दो महीने हो धृक! 
उसकी जो एक किडनी बच गर्ईथी वोबेकार होगर्ईथी।+ 
दूसरी मिली नही, इसलिए मर गया । मने अपिको जनन्त कर 
ही महीं बताया । 

(लम्बी सास छटोढृते दै ।} 

बोसपनेर्मेभायायाक्या? 


: बाप रे 1! 
: एते टेडे-मेदे होकर बवैठे-व॑ठे सो जाने सेठेसे ही भनाप- 


एनाप सपने मति हैँ मापको । फिर भी आपरेसे ही सोतेहै। 
अन्दर चलकर ठीक से सोदये । चलिए । कोई नहीं है सिदकर- 
फिदकर 1 सब आपके खयाली चकर है । चलिये ! ५ 

(मुरोरराव उठते है । मनजाने दोनों हाथ पेट पर। मयु 
के पीछे वतते ही चलते ह । फिर एकदम उक जाते हु। बुद-ब- 
सुद ठंसतेरहै ! हाय नीचे करके मजे मे चलते हुए भन्दर घने 
जतेरहै। बके प्राठंड पर दस दुय को सूट करने वाला एलिस 
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बड शुरूहो जाता है। मुखाररावं के अन्दर चते जाने पर 
अन्धेरा। 

सफेद परदे पर प्रकाश । 

पलित वड शु ! परदे पर अचकन्‌ डाले हुए मूरारदाव गां 

मंफ मनर लेते हुए । सीधे खद है । सलाम करे की मद्रा मे। 

पेट खासा मोटा दिखाई दे रहा है 1 

पुलिस बंड के साय-साप्र थोदी-थोड़ी देर बाद दूरसे सुनाई 

पडने वाती तोपौ की आवाज भी सुनाई देने लगती दै 1 

क्रमशः अंधेरा। 

पुलिस वेड चातू रहता ६। 

ओर तोपों की भवाजे भो ।) 


परदाका गिरना 
। 0८7 


